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पस्तावना, 


यद्यपि पाथ्षात्य विद्वान यह स्वीकार करचुके ई कि वोद् 
धमे से मिसको कि आज केयर चौगीस शताब्दिया ही हुई दें 
जेनवर्मे अधिक प्राचीन हैं तथापि आजकल के छोटे २ इति- 
हास आदि पुस्तकों म॑ तथा साधारण पुसुत्ी में बौद्ध घम 
सम्बन्धी अनेऊ बातें टेखीं जातीं है फिंतु जेनधम सम्बन्धी 
बहुत ही फम दसने में आती हैं इसके अतिरिक्त बौद्ध सिद्धात 
से परिचित कितने ही विद्वान मिलेंगे डिन्‍्तु जन सिद्धात से 
परिधित जनेतर तो दूर रहे स्वथ जैन छोगों में भी भी प्रकार 
से समभने वाले कप टेखे जाते है इसका कारण यही कहा जास- 
क्ता है कि प्रथम तो बौद्ध साहित्य या वर्तमान कार की मायः 
मद भाषाओं में अधिर प्रचार है कितु जन साहित्य का ससार 
की बर्तमान काल की प्रचलित भाषाओं में यवोचित प्रचार 
नहीं ह ट्वरेतीय ससार में बोद्धों दी सरया अब भी ४० करोड 


है किन्तु जैनियो वी सख्या फेपल साढ़े वारह लाख ही रह 
शर्ट है | जिनमें भी निमर धर्म का साधारण ज्ञान रखने वाले 
भी इने गिये ही देख पढ़ते है एक समाज का स्वयं अपने ही 
धर्म सिद्धाततों से अनमभिन् होना उसके लिये फितना लज्ता का 
पिषय ह आज इसही वारण भारतवप में जनधम पर अनेय 

के विशेषतया कुतक दोत हैं कोई “ जनियों की अदिसा ” 


(,#:-) 


को भारतवप के अधः्पतन का कारण बतलाता हैं तो कोड़ 
# खबर कर्त्व न गानने से  नास्तिक कहते हैं तो कोई कर्म 
धानी मानकर प्रुछपा० वोन वतलाते ४. इसही प्रकार के अनेक 
आधख्षय हुआ करते हैं इन आक्षिपों को दर करने के लिये तथा 
जन समाज में प्रत्येक खत्री पुरुष को निज थम के सिद्धांतों का 
त्म ज्ञान कराने हे 5. तथा संसार के अन्य वावेब देशा 
के विशयकर भारतवप के जनेतर जनसमुदाय में जन धर्म के 
सिद्धांतों का प्रचार करने के लिये परम आवश्यक्ष हैं के जैन 
के गन्थों का अनुवाद वत्तमान काल' की विविध भाषाओं 
में विशेषकर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जावे और 
उन ग्रन्थों का खूब ही मुफ्त वा अल्प मूल्य पर प्रचार किया जावे 
उपरोक्त उदेश्य के अनुसार ही कमंग्रन्थ के प्रथम भाग 
का हिन्दी भाषान्तर इस पुस्तक में पाठकवग की सेवा में 
उपस्थित किया है । ह 


ऋमम्गबे, 


यदि हमारे भ्राता विशेष कर नवयुवक लोग जिनपर कि 
धम तथा समाज की उन्नति निभर है जेन धमे के सिद्धान्तों का 
पठन पाठन करें तो प्रथम रहस्य मय विषय जैन धरम का अने- 
कांतवाद है अथात्‌ प्रत्येक काये किसी न किसी अपेक्षा से ही 
होता है इसको जेन धम की स्थाद्ाद शेली कहते हैं इसके पश्चात्‌ 
कमबाद का रहस्य समझना चाहिये इसही कमेवाद विपय पर 


( 3) 


/ इंश्वर का जगला्चा न होना ” आदि विपयों या निशय 
निभर हैं | अन्य धर्मों आर जैन वे में मुरय यही भेद हें 
फि जेन धर्म में स्पाद्माद ( अनेफात ) शैली मानी गई है और 
जड़ और चेतन रूप यह सव्‌ जगत अनादि माना गया है रिंठु 
जनेतर धर्म में एफान्दवाद और जमतूउततो इईखर ही माना 
गया है । 

ससार में जीवो को हम मिन्न मिन्न दया में देखते है कोई 
राज्य लच्मी भोग रद ह तो कोई दारिहय दुख भोग रहा है 
कोई पढित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता ह तो कोई मूख कहा जाता 

त्यादि बातों से स्व सिद्ध हो जाता दे कि जीयो का इस 
दशा से किसी पूर्व दशा ( पूरे भव ) से संयध है यह सर्वध 
किन कारणों से हुता है, उस विपय मु ससार में दा मत है | 

(१) जैनेतर वर्मो में फैसी का तो मत्तब्य है कि जीव 
सर्व सुर दु,ख इेखरेच्छानुसार हो भोगते हें जीय्रा का किसी 
पूर्वदशा ( पूर्व जन्म ) से कोई सबन्ध यही है सार किसी २. 
का मत है कि इखर जीवों का जन्म मरण करने वाला नें है 
किन्तु उनके शुभा शुभ कमोनुसार न्‍्यायाप्रीश की तरह न्याय 
पूर्पफ़ उनयो सुख दुख देता है इस प्रझार कोई पुपरजन्म को 
मानते हुते ओर कोई पुनर्गन्म का ने मानते हुवे न्‍्यून २ मि- 
ज्ञता से सृष्ठि का आदि क््तो पालन कत्तों न्‍्यायानुसार शझुभा 


( ४) 


शुभ कत्ता आर प्रलय कत्ता इत्यादि रूप से जगत्का कत्ता दत्ता 
शेखर का मानत $. 


( २) किन्तु जनथम सूच्य दाषटपृतक प्रवल प्रमाणा द्वाग 
सिद्ध करता है कि इख्चर तो परम पावेत्रानदुपर रागद्विंष रहित 
सर्वज्ञ वीतराग है उस ( ईखर ) को जगत्का कक्तों इत्ता त्तया 
शुभा शुभ कम फलदाता मानना इखरत्व का दृषित करना है 
फ्रत्व के परप उत्तम गुणों से इखर को राहत वरततलाना 
और इखर की निदूषणता में कलेक लगाना हैं ता जम त्कत्त्व 
के विषय में नन धम का कया मत हैं र 

: ज्ञैन धम का मत है कि जगत्‌ अनादे हैं इस जुई ओर 
चेतन रूपी संसार के जितमे परिषर्चन ते हैं सब काल, स्व- 
भाव, कम, पुरुषार्थ और रियति के ( द्वारा ) अनुसार ही 


कक नर 


होते हैं. 

संसार में जो अनन्ब जीव हैं प्रत्यक्ष जीव कभी किसी 
कारण से अपने पूर्व कपेंका फल भोग कर उस कर्म स रहित 
होते हैं तो कभी नत्रीन कपे उपाजित कर शत हें अनाडि 
काल से इस ही प्रकार सब जीव कम लिए हैं झसार म अमस 
छत्ती जीव कमी कमे राहित दशाम नहीं रहवे ज्ञानको, दशनका 
आयु की न्‍्यूनाधिक प्राप्ति होना उच्च नीच कुल मे उत्पन्न होना 


' सुख दुखादे का मत इत्यादे सं पूरे साचत करों ही का 


४ ०92 


(५) ल्‍ृ 


फल है भ्रज्ञान दया के कारण दितकारी झो जहित कर और 
अहितकारी की हित फर समझ जीव सुख दुख भागते हैं 
शुभ करमे के उदय से सुख मिलता हें ओर अशुभ फर्मो 
के उदय से दुख मिलता है तो प्रश्न हो सकता दे फि पूर्व कमी- 
मुसार सुख दुख जो होना है सो निस्सदेद होही गा तो उद्यम 
करने की र्या आवश्यक्ता ? यह पूर्व बतछा ढिया है कि ए- 
कान्‍्त में किसी बात को नहीं समझना चोहिये झतएव उद्यर्म 
भी फत्तज्प है कप दो प्रकार के होते हैं (१ ५सोपक्रम भिन 
कर्मो की कि भ्यान तपस्या आदि ज्ञान पूर्वक क्रियादि उययम से 
निर्मग हो सक्की हैं (२) निरुपक्रम (निकायश्रित) कि जो कप 
किसी भी प्रकार से बिना उनका फल भोगे नही छूट सक्ते हैं 
शुभा शुभ कर्मों का विविध प्रकार से उसे बयन होता है 
ओर फेस उनके विविध फल रुप जीवों को भवोभव में भ्रमण 
तथा अनेक मार के सुखहुख आदि भाप्त होते है तथा किस 
प्रकार बन क्यों दा अत करक कर्म रहित हो सक्ते है इत्पाँदि 
फर्मवाद के विपयों को समयाने के लिये ही श्रीमान देवेन्द्रमूरि 
महाराज ने पराइृन भाषा में फर्म ग्न्य को छः भागों में लिखा 
है जिनमें से पे पिपाऊ नामर मेथम भाग हिती भापान्तर से 
हित इस पुस्तक में प्रश्शाशितत क्रिया गया है जिसमें कर्मी 


अंक 3४: आन पा: पक 0 पोज की जार बाल ले «5:77 है 


(६) 
बुद्धिमान पाठकों का कर्तव्य है कि विवेक बुद्धि द्वारा दाग वादका 
सद ज्ञान प्राप्त करें और ज्ञान सहित घ्यान तपादि उत्तम क्रियाओं 
से सोपक्रम कर्मों का अत करें आर निरुपक्रम कर्मो का फल 
भोगते समय अशुभ परिणाम न रखकर शुभ परिणाम रखे जि- 
ससे उन शुभ परिणाम का शुभ फल ऋद्धि सिद्धि अनेक सुख 
भोगे पश्चात्‌ सोपक्रम और निरूपक्रप दोनों कर्मी, का अत कर 
कर्म पक्त होकर मोक्ष सुख प्राप्त करें । 
निवेदन ! 
मुरूम इतनी विद्वता कहां है! कि मे किसी ग्रन्थ को प्राकृत 
भाषा से हिंदी भाषान्तर लिखसकूं किंतु परमगुरुवय श्री १०८ 
श्री माणिक घुनिजी महाराज को अनेकानेक धन्यवाद है जिन 
की मुझय सहायता से ओर कृपा दृष्टि से में इस कार्यकों करने 
में समर्थ हुआ हूं । 
इस ग्रन्थ में जो अजशुद्धियं रह गई हों उनको“ 
शुद्धिपत्र से सुवारकर पाढियेगा इसके अतिरिक्त भी यदि कोई 
अशुद्धिय रही हों तो उनके लिये क्षमा मांगते हैं ओर उनको 
गीताथों से समझ कर पढ़ियेगा, 
“मिती आसोज शुक्र १४ ) 
बुधवार » हिन्दी भाषान्तर लेखक, 
संवत्‌ १६७३ | 


डाक्टर हरकचन्दजी का सक्तिप्त जीवन चरित्र 
ओर ग्रन्थ पसिद्द कस्ने का प्रयोजन 
0' 
जैन जाति का, भाग्य अभी तक दुर्पल हैं और दिशेपफर 
राजपूताना के जेनियों फी स्थिति यहुत ही शाचनीय है पहिले तो 
धरनिक मारताडी जना के धन की भी कमी होती जाती हैं पर 
जा कुछ धन है घह भी केवल आइस्‍्वरों विवाहीत्सवों, वेशया- 
नृत्यों, मृतक भोजनों तथा अन्य कई स्पोहारों पर कुव्ययों में 
ही खच होता है, आर यदि फोई महातुभाव अपने द्रव्य का 
सदुपयोग करके अपनी सतान को शिक्षा देकर इस योग्य फरें 
एह जाति की सेवा करने में समय हो तो इस काल श से ऐसा 
नहीं देखा जाता जैन जाति के दुभोग्य से आज हम देखते 
हैं कि कितने शिक्षित युवक युवावस्था ही में अपनी मनोवाछुना 
सफल फिये बिना ही, जाति की मनोकामना पूण किये बिना 
ही, अपने मातापिता भाई पन्‍्धु की आज्ञाओं पर पानी फेर 
कर इस अभागी जाति फो रोती हुई छोडफर परणोक सिधार 
जाते हैं | प्रभो, क्या इस जाति के, क्या तेरी सतान के दिन 
किरेंगे, क्या इस जाति यी अवस्था सुधारने वालों पर वाल 
टया नहा करेगा १ क्या इस जाति में दौर चन्द्र गाधी जैसे 
पुत्र उत्पन्न फिर नही होंगे १ 








(3.2 


इसी अजमेर भगर में जन युवकोंने उत्तमोत्तम शिक्षा पाई 
उच्चपद प्राप्त किये, जाति में वड़ी ३ आश्ाएँ खड़ी कीं पर 
हाय, दुर्दैव से यद नही देखा गया. यहां पर श्रीउुत फतहचन्दर्जी 
खाबिया ने बैरिस्टरी की परीक्षा पास करके वकालत में नाम 
पैद। किया,जज्ज हुये, सिरहमलजी सांड घी. ए. ऐलएल. वी. 
में उत्तीण होकर इन्दोर में जज हुये पर उनको युवातस्था में 
ही संसार छोड़ना पड़ा, ऐसी मृत्यु देखकर हमारी मात्ताओं 
को वहम होने लगे कि यह शिक्षा का ही फल है कि उनकी 
सन्‍्तान जल्दी मरजाती है. हमारे चरित्रनायक भी इसी दुष्ट 
काल के ग्रास बने» 
डाक्टर हरकचन्दजी धाडीवाल का जन्म ओसवाल जाति 
के धाड़ीवाल कुडम्ब में पोष सुदि ११ सं० १६३३ को हुवा, 
आपके पिता श्रीयुत सेठ मदनचन्दजी धाड़ीवाल अजमेर के 
एक प्रतिष्ठित पुरुष हूँ और आपके बड़े भाई भ्रीयुत शिवचन्द जी 
धाड़ीवाल कई वर्षा तक बीकानेर राज्य में प्रतिष्ठित पदों पर 
रहे ओरं अब अपने पिता की सेवा में अजमेर में ही रहते हैं 
डाक्टर साहब के पिता के भाई श्रीयुत मिलापचन्दजी और 
नेमीचन्दजी बीकानेर राज्य में बहुत उच्चपद पाखुके हैं और 
ओ्रीयुत मिलापचन्दजी अब तक १००) पेन्शन पारहे हैं. हरक- 
चन्दजी को विद्यानुराग देखकर उनके पिताने उनको उच्च कोटि 


; 


(३) 


की शिक्षा देना निश्चय किया । 

हरकचन्दजी का वियाह सम्बंत १६४० में नागोर के सेठ 
सुपाशेमलजी लोढा वी सुशीला पुत्री से किया गया राजपू- 
ताना की ओसबाल जाति में, जहा कि १३ बष की आयु 
होते ही माता पिता को अपने पुर्रों का जीवन नष्ठ करने की 
स्रकती है, 'नाज से २३ वष पहले १७ वर्ष की आयु तक 
अपने पुत्र को अविवादहित रखना डाक्टर साहिब के मातापिता 
की सतान वात्सल्यता तथा विद्या भेम 'वो दशाता है. आन 
इस देखते हैँ कि कितने ओसबाल भाई अपनी सतान को 

सुखी देग्वन के लिये अथवा दुख के गहरे क्ूप में डालने भौर 

जाति तथा देश का नाश करने के हेतु १३-१४ बष के वा- 
लकों का विवाह ६-१० बप की बालिकाओं के साथ करदेते 
हैं फिर वह बालक किस प्रकार उच्च शिक्षा पासऊते हैं, किस 
प्रकार अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते द ? 

अजमेर गवनमेनन्‍्ट कालेज से सम्बत १६५५ में वी ए 
की डिग्री प्राप्त कर लाहोर मेडीकल कालेज में एस एप एस 
की उपाधि प्राप्त करने के लिये भरती हुये वहा पांच वर्ष की 
पढ़ाह थी, परन्तु अति प्रेम होन पर भी उनके मातापिता ने 
उनसे अनुचित प्रेम नहीं उिया उनका भविष्य जीवन बिगाड़ 
कर उनकी उच्च अमिलापाओं पर पानी फेर्पर अपने पुत्र को 


( ४ ) 


पर पर ही रखकर किसी दफ्तर में नोकर नहीं करादिया 
उच्च शिक्षा के फायदे बुद्धिमान लोग ही जानत है, यादे इसी 
प्रकार हपारे धनिक भाई अपने ही पुत्रों को दृर देशों में उच्च 
शिक्षा पाने के लिये भेजते रह तो हमको अपनी जाति को 
गिरी हुई कहने का भी अवसर नहीं पिले, पर “सूखी रोटी 
खाकर ही शुजर करलेंगे ' या 'हमारा धन पीढ़ियाँ तक नहीं 
खूटेगा हम क्‍यों पढें ” इन सिद्धांतों ने भारत का नाश किया, 
जेन जाति का नाग किया, निर्लेभता की आड़ में पुरुषार्थ 
हीनता काये करने छगी. 
कठिन परिश्रम करके पांच ही वर्ष में सम्बत्‌ू १६६० 


 े ञ्े 


एल. एम, एस, की परीक्षा में उत्तीण हुये, ओर डाक्टर हरक 
चन्दजी राजपूताना की ओसवालर जाति में प्रथथ ही ओर आज 
तक एक ही टाक्टर हुये थोड़े ही काल में आप को रेवाड़ी में रेलवे 
लाइन पर असिस्टन्‍्ट सरजनी का पद प्राप्त हुवा सम्बत्‌ १९६१ 
में पटियाला स्टेट को ओर से राजपुरा में असिस्टेन्ट सजन हुये 
वहाँ से १६६३ में श्रामान अलवर नरश न अपनी राजधानी 
के वड़े अस्पताल में बुलालिया अलबर में पहले असिर्टेन्ट 
सजन का पद नहीं था पर श्रीमान्‌ अलबर नरेश ने इनके लिये 
यह पद स्थापित कर इनकी नियत किया. यहाँ पर डाक्टर हरकचं- 
दजीने अपनी बुद्धि दक्षता के कारण और इससे भी अधिक 


(४) 


अपने सवरित्र लोसप्रियता आर रागियो के प्रति परहब्पबहर 
के कारण रूपातिपाई अलपर नरेश आप से पहुत असन्न 4 जन 
आीमान न सुनाऊे पीयानेर नरेश डाउटर इरकचदनी को उलारद 
है तय आपने फह्ा कि हस्फूचढ को नहीं जाने टगा परन्तु अत 
में आयिक पेतन पर वीसानर जाने वी आगाेदेदी अलगर में पाच 
बप रहपर सन्‌ १६११ सम्यत १९६८ में वीजारेर में नियत 
हंग यहा भी उन्हों ने राजा आर प्रजा दोनों ही की ओर 
ख पहुत मान पाया पर दुभाग्यवश डायटर हरफचलजी जो 
वियार्थी अयस्था ही से ( 0७८४८४ ) शा रोग होंगया था ओर 
इसी ने सम्बत १६७२ के असाढ बदी १४ के दिवस ढाउटर 
साहिब फो इस असार ससार से उठालिया शोर! शा उनके 
माता पिता बन्धुओं के शोक का पार नहीं रदा पर कर्म के 
आगे किसी थी शक्ति काप नहा आसक्ती 


डा० इग्कचदी एस गुणी पुरुष थे इस हाथ 
पैसा हाय पैसा के जपाने में जब कि मलुष्प हाप्रपार 
से, न्याय स अन्याय से, अमीरों रो छठ फर या गे 
रीपों कार राताकैग। पहक्ा कर या लछलचा कर, दूसरे या हक 
छीन पर या जिस प्रयार हो सझे घन संमदन में है लगा रहता 
है दाफ्टर साहद की निर्लोभिता धन उपाजन फगो में न्याय 
पियता अपने मानेहनों फे आविझार या रक्षण झरना अपने 


( ६ ) 


शरण आये हुये रोगियों की निस्पृद्द होकर सेवा झुश्ुुपा करना 
और सेवा के छिय चाह रात हो या दिन सदा तत्पर रहना 
उनकी दयालु प्रकृति दर्शात हैं रोगियों की हाय सुनने पर 
भी अकसर डाक्टरों का प्रथम सवार परस का ही होता है 
निर्धन के रक्तक वहुत कम होतें हें पर ढा० हरकचेंदजी नें 
ऋभी रोगी से फीस का सवाल नहीं किया. भोजन का समय 
'हो अथवा आराम का रात हो या दिन रोगी की पुकार सुनत 
ही तेयार, उनके इस सद व्यवहार के कारण आज भी उन 
नगरों में कि जिनमे इसको अपने गुण प्रकट करने का अवसर 
प्रिला इनका यशोगान होरहा ह | 


५. पर काल विकराल ने उन्हें अपने गुण श्रगट करने को 
त्विशेष समय नहीं दिया उनको अपने न्यायोपाजित द्रव्य से अपन 
ही हाथो जाति तथा देश सेवा करने का अवसर नहीं दिया 
विद्याथी अवस्था समाप्त करने के केवल ११ वष के ही पश्चात्‌ 
जीवन संग्राम में घुसते ही सेच्रा के योग्य होते ही। उनको काल 
विकराल ने उठा लिया. उनका प्राइटेट जीवन, बहुत ही सादा 
था यह उनकी तसवीर से ही.प्रकट होता हे यह .उनझी आंत- 
रिक इच्छा थी कि धन का सदपयोग हो ओर उनके घन से 
डचित लाभ मिल उनके पिताने भी उनदो विचारों की अनपो 

दना की और अपने प्रिय पुत्र के स्मणाथ यह कम ग्रन्थ तथ 


हक न्‍्धे रा अं 2 - 02 पा 


( ७) 


सग्रदर्णा सत्र हिंदी भापान्तर सहित प्रकट कराये कि जिसको 
पृठकर भव्य जाय छाम्र उठाबव इस काीस मे डा० हरकचदजी का 
भम पत्नी की अलुमोदना भी सराहनीय हे क्योंकि हमारी जाति 
में स्लिया जाय ब्राह्मणों का मिष्टान खिलाने में ही परलाक 
गत जीवों को सुख मिलता मानती हे | 


जन जाति में सैस्डो रुपैये स्रगंवासी महानुभावों के नाम 
पर ज्यय होते हैं पर किस प्रकार सढों घुसडों को मिठाई खि 
ताने में, मोसरादि फरने में, धर्मों के जिमाने में वा स्मर्णार्थ 
छतरियां बनवाने में परन्तु जेन साहित्य तथा धर्म से अनभिज्ञ रहकर 
भर्म त्यागने वालों फ्रो बचाने के, लिये हिन्दी भाषा में ग्रन्थ प्रयठ 
ब्रने में, जाति की दशा सुधरन तथा देशका उद्धार फरने को 
जित्ा प्रचार के लिप कम्याशाला स्कूल इत्यादि उपयोगी 
सस्थाओं की सहायता में क्या व्यय होता है ! तब ही तो जन 
जाति में पुरुष रसने उतपन्न नहीं होते क्या डाक्टर हरकचदजी के 
पिता आर धर्मपत्नी का अनुसरण करके अन्य भाई अपन स्व- 
गंबासी पन्‍्ठुओं के स्मर्णाथे रुपया णसे शुभ कार्यों में व्यय करके 
कि जिन से वास्तविक लाभ दो पुणयोपामन करेंगे ? 
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कर्मग्रन्थ प्रारम्भ: ॥ 
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सिरि वीर जि वदिय, कम्म विवार्गं 
समासओो बुच्छ । कीरड जिण्ण हेउहि, जेण तो 
भयणुए कम्म ॥ १ ॥ 


अष्ठ मद्या प्रातिहायं रूपी बाह्य लच्मीयुक्र, केवल जञानादि 
रूपी अतरग लक्ष्मीयुक्त, चोतीस अतिशयादि रूपी बाह्य लच्मी 
में सुशोभित, कर्मशठ्धु वो जय करने वाले, और तपश्चयों रत्न 
से विभूषित ऐस अतिम ती्थफर श्री महावीर प्रश्ुु को नमस्कार 
करके आठ कर्मी के फलों को बतलाने वाले श्री कमेविपाक 
सूत्र को सक्तेप से आरभ दरते ई। 

जिन सत्तावन बन्ध (४ मिव्यात्त, १९ अदिरति, २५ 
कपाय और १५ योग ) हेतुओं से जीव क्रिया करता है उनको 
शास्त्रों में कम कहा है-जेसे कोयले की कोठरी में यदि कोई 


६.05 2) 


मनुष्य शरीर पर तेल लगाकर जावे ओर उसमें कुछ समय 
तक ठहरे तो कोयले की सत्य रण (का रस ) उसके शरीर पर 
चिपक ही जाती हैं ऐसे ही प्रिथ्यात्लादि अनादि ४७ बंध के 
हेतुओं से आत्मा के असंख्यात आत्म प्रदेशों पर अन॑तानंत कर्म 
वमेणा रूपी जड़ परमाणुओं के समूह लगजाते हैं किन्तु विशेष 
ता यह होती है कि जिस प्रकार दूध में पानी और लोहे में 
अर्नि पूछ रूप से मिछ जाया करते हूँ उसी ही मकार कमे 

देश आत्म प्रदेशों से सवोत्म प्रदेशों में मिलजाते है और 
उनका फल आत्मा को अनुभव करवाते हैं जो अपने को भी 
तत्यक्ष सुख दु:ख का अनुभव होता है। 


यह कमे सम्बन्ध जनादि है। भव्य जीव कर्म सम्बन्ध 
छुट जाने पर पृक्ति में जावेगा इस अपेक्षा से जीव का कर्म 
सम्बन्ध अनादि सान्‍्त है ऑर अमच्य जीव कदापि कममुक्त 
न होगा इस अपेक्षा से जीव का कृपे सम्बन्ध अनादि अनन्त 
हैं। जिस प्रकार सुबर्ण के साथ मिट्टी, पाषाणादि का सम्बन्ध 
अनादि होने पर भी अग्नि के तीज संयोग से खुबणे शुद्ध हो | 
जाता है इस ही प्रकार जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध अनादि 
होने पर भी तपश्चयोदि ओर शुक्ल ध्यानादि से जीव शुद्ध अथोत्‌ 
मुक्त होजाता है-। जेस बीज के अग्नि में जल जाने, से उससे 
वक्त उत्पन्न नहीं होसक्ला बेसे ही जीव के कर्मो! का तपंश्योदि 


(३) 


नौर शुक्ल व्यानादि से पिनाश शेजाने पर कर्मों का सम्बन्ध 
जीय के साथ नहीं रह सक्ता | वही जीव मिसका करे सम्ब- 
नर पूट गया है शुद्ध आत्मा, परमात्मा ऊह्ा जाता है। जैन 
शास्त्रों में उस कमे मुक्त जीव वा नाम सिद्ध हें। पूरे में ऐस 
अनन्त सिद्ध होगये ह॑ जो अपने कर्मों का यिनाश कर मोक्ष 
में गये । ऐसे अनन्त दोगये हे और होते रहेंगे 

अतएव प्रत्येक पहुप्य का कर्तेव्य है नि भव भ्रमण से 
चूटन के लिये कर्मों का ,स्वरूप समसमफर परम यधन थे ५७ 
फारणा से दूर रहने को यथाशक्कि प्रयत्न करें यह ही कर्म ग्रथ 
पढने का सार है । 

प्रथम के ग्रय में आठ पूल दर्म जोर उनकी श१४द प्रा 
विभाग प्रकृतियों का स्वरुप कहते हैं । 


पयड ठिएह रसपएसा, त चउहा मोअगस्स 
ददुता । भूल पंगहट्ट उत्तर, पा अठवन्न 
सयभेय ॥ २8. ० 
छमम के घथ के ४ भेद । 
फर्म के पथ ये ४ भेद भोदव पय रष्टात देवर समझते £ | 


१ प्रहति-मसे मोढक ( दादइ ) मिस वस्तु का बना हवा 
। उस यस्तु के सुख स्व॒भाद के अयुसार ही योउ क की पढ़लि 


(१४) 


अर्थात्‌ गुण स्वभाव होते हैं इसही प्रकार कम जेसी भ्रक्ृति के, 
(किये जाते हैं बेसी ही प्रकृति के आत्मा को अनुभव होते हैं । 

२ स्थिति-जसे मोदक की स्थिति उसके अन्दर को वस्तु 
के अलुसार ही होती है वैसेहि कर्मों का बंध जितना होता हैं 
आत्मा को भी उतनी ही स्थिति तक अनुभव होता हे । . 

३ रस-जेसे मोदक उसके अदर की वस्तु के रस के अजु- 
सार ही मीठा वा कड॒, नम्न वा कठोर होता है वैसेही कम जिस 
प्रकार किये गये हों उसही प्रकार न्यूनात्रिक सुखदायी दुखदायी 
आत्मा को अनुभव होते हैं । 

४ प्रदेश-जेसे मोदक उसके अदर की वस्तु के प्रदेशों के 
अनुसार ही भारी ह़का होता है वेसेदी कम पुहल जिस प्रकार 
आर जितने संगठित हवे हों उतने और ज्सही प्रकार के प्रदेश 
व्आत्म देशी के साथ हलके वा गहरे मिलते हैं 

' इन चारों भेदों का विशेष स्वरूप विस्तार से आगे दतायेंगे। 
कर्मों की प्रकृति २ प्रकार की होती है । 
पूल प्रकृति-मुल भरकृति के आठ भेद हें | 
ह-ज़त्तर अकृति-उत्तर पक्काते के १५८ भद है। 


इहनाणु दसएव्र, छू दर मीहाउ नाम 


गोआणी 4 विग्धं च पण नव दुअ, हइवीस 
चजतिसय दुपणविह ॥ ३ ॥ 


ध 
्। 
भर 


(१) 
मूल कर्मों की आठ प्रकृतिया [ 


१-ड्ञानावरणीय कर्म-जिस कर्म के उदय से स्वर्य आत्मा 
का गा अन्य वस्तुओं का अनुभव अथोत ज्ञान होने में जो 
अ्रावरण अर्थात्‌ रोक वा विध्न आंते हैं उस कमे को ह्ानावर- 
णीय कम कहते हैं इसके ५ भेद हैं। || 

२-दशनावरणीय कमे-जिस कैम के उदय से स्वरय आत्मा 
वा अन्य वस्तुओं को देखने में जो रोक वा धिघ्न आते हैं 
उसको दशेनावरणीय कम कहते हैं इसके & भेद हैं | 

३-बेदनीय कर्म-जिस कर्म के उदय से सुख और दुख 
आत्मा को मिलते हैं उसको वेदनीय कर्म कहते हैं इसके २ भेद इ। 

४ मोहनीय कमे-जिस फर्म के उदय से आत्मा पुदगलादि 
से भिन्नचेतन)होने पर भी जठ पुदगलों पर, सासारिक सम्बधियों 
पर ममत्व करता है फिसी पर राग करता है किसी पर द्वेष करता 
है उस्त कमे को मोहनीय कर्म कहते हैं इसके २८ भेद हैं । 

४ आयुक्रम-जिस कम के उदय से आत्मा को शरीर रूपी 
वधन में रहना पड़ता है उसको आयु कर्म कहते है इसके ४ 
भद है। 

६& नामकर्-मिस कर्प के उदय से आत्मा नवीन नवीन 
प्रकार के स्वरूप ग्रहण करता है उसको नापकर्प कहते हैं इस के 

०३ भद हैं 


( ६ ) 


७ मोत्रकर्म-जिस कर्म के उदय से आखणी छच्च था नीच 
झमझमा जाता है उस को गोत्र कम कहते हैं इसके २ भेद हैं । 

८ अतराय कर्म-जिस कर्म के उदय से आत्मा की अनन्त 
शाक्तियें रुकी हुईं हें उसको अतराय कम कहते हैं इस के ५ भेद हें | 

इस प्रकार से मिलकर ८ मूल अक्ृति के भेदों के १५४८ 
उत्तर प्रकृति भेद होते हैं । 


मह सुअ औही मणके, वलाएणि नाणाणि तत्थ 
मइनाएण। वंजण वर्गह चउहा, मण नयण वि्िं 
दिय चउक़ा ॥ ४३ 


ज्ञानके ५ भेद | 


मतिज्ञान-इंद्रयों ओर मन॒द्वारा जो ज्ञान आत्मा को 
होता है वह पति ज्ञान है । । 

२ शुतज्ञन-उपदेश से, चेष्टा से वा पुस्तकों से जो बान 
आत्मा को होता है वह शतज्ञान है । 

३ अवधिज्ञान-जों आत्मा में द्रव्य क्षेत्र, काल ओर भाव 
की मयादा वाला ज्ञान इंद्ियों के बिना ही हो वह अवधि ज्ञान है | 

४ मनः पर्येवज्ञान्-ज़िस से. मनुष्यादि क्षेत्र में संज्ञी तियच 
पंचेंद्रिय और मनुष्य का ज्ञान हो वह मनः पर्यव ज्ञान हैं । 


(७) 


४ केवलज्ञान-जो सपूर्ण निरावरण तीनो काल के एकही 
समय में निश्चल निरतर ज्ञान रहे वो केवल ज्ञान है। 
/ म्रतिज्ञान और श्वतन्नान इद्ेय प्रत्यक्ष हें और अवधि 
जांन। मनः पर्यवज्ञान ओर केवल ज्ञान आत्म प्रत्य्त हैं। 
म॒ति, श्रुत, अवधि, और मनःपर्यय इन चार जानो में 
उपयोग रखना पडता दै किन्तु केवल ज्ञान में न उपयोग की 
आवश्यक्ता ई आर न इन्द्रियों की । ८ 
- उस ही फेवल द्वान को धारण करने वाले सवेज्ञ के वचन 
प्रमाण भूत होते हैं जैन शास्त्रों के मूल उत्पादक वही सवेज्ञ 
केवल हानी हैं ओर उन्हीं के बचनानुसार सूर्तों की रचना 


शुई है ।' ! 


| “ , मसतिज्ञान के श्८थ भेद | + | 


१ ब्यनन अवग्रई-ज्यजन अवग्रह चार प्रकार का होता 
है स्पर्शेद्रिय प्यजन अनग्रह, रसंद्रेय व्यजन अबग्रद, धार्णेद्रिय 
ज्यज्षन अर्ग्रह और शभरोत्रेंद्रिय व्यजन अवग्रद । मन और चक्ु 
का व्यजन अवग्रह नहीं होता । न, 

स्पश, रस, घास और श्रोत्र इन चार इन्द्रियों झा पदाये 
के साथ स्पशे होते द्वी प्रथम ही जो ज्ञान होता है यो व्यजन 
अवग्रद दे उपरोक्त चारों झंद्धियों स जो स्पर्श होते ही मथम 


(य )? 


ज्ञन होता है उसको उपरोक्त चार प्रकार के ब्यंजन अवग्रह 
समभाना चाहिये । हे 

चत्तका व्येजन अवग्रह नहीं होने का - कारण यह है 
कि चत्त से पदार्थ का ज्ञान बिना स्पशे के होता है, आंख में 
जो अजन टाला जाता है उस अजन को आँख नहीं देखती है 
ओर जो अजन का गुण मालछुम होता है वो स्पर्शेद्रिय का 
विषय है इस ही प्रकार मनका भी व्येजन अवग्रह नहीं होता 
कारण. कि मन भी शरीर में रहा हुवा ही जानता है मन का 
पदाये से स्पश नहीं हुआ करता है और व्येजन अवग्रह विना 


स्पशे के नहीं होता है। 


अत्थुगह ईहावा, यधारणा करण माणसेहिं 
छहा | इथ अट्टवीस भेअं, चउदसहा वीसहा 
चसुर्य ॥ ५ ॥ 


२ अथोवग्रह-व्यंजन अवग्रह होने पश्मात्‌ आत्मा में जिस 
से पदाये का खयाल होता है उसको अंथोवग्रह कहते हैं वह 
पांच इंद्रेयें ओर छठे मन से होता है इसलिये उसके ६ भेद 
कहे जाते हैं, १ स्पर्शन्द्रिय अथावग्रह, २ रसनेंन्द्रिय अथावग्रद, 
रे प्राणन्द्रय अथाद्रग्रह, ४ चक्षुरिन्रिय अथावग्रह, ५ भ्ोत्रे- 
ज्िय अथावग्रह, ६ मननोइन्द्रिय अथावग्रह । 


( ६) 


३ ईहा-अ्थो रग्रह के पौश्मात्‌ पदाये के गुणादि 'का नो 
खयाल आत्मा में होता है उसको ईहा कहते हैँ। अर्थावग्रह 
की तरह उन्हीं ५ इन्द्रियों और छठे मन में ईहा होती है इस- 
लिये इंहा के भी वैसे हो ६ भेद समझना चाहिये | , 

४ अपाय-पदार्थों का ख़याल हुये पश्मात्‌ पदार्थों के 
गुर्णों में परस्पर क्‍या भेंद है घह अपाय है वह भी ४ इन्द्रियो 
ओर छठे मन में होता है इसलिये उसके भी बैंसे ही ६ भेद 
सप्रकना चाहिये । 

भर घारणा-आत्मा में सर्व हवन स्थित रहे उसको धारणा 
कहते हैं वह भी ५ इन्द्रियों और छठे मनयें होती है इसलिये 
उम्के भी वैसे ही ६ भेद जानना चाहिये | 
,, ज्यजन अबग्रह का काल पमिश्रगुणु स्थानके फे फाछ 
जितना है भयोवग्रह, ईहा और अपाय इन तीनों का काल 
अन्तेर्सर्त के काल जितना हैं और पारणा का काल साग॒- 
रोपमें के काल जितना है। 

स्मृति रहना और पूर्वभ्रों का जन होना अर्थाद्‌ जाति 
स्मरण ज्ञान होना भी मानिह्ान की धारणा का ही भेद है। 


१ लिल्‍् गुल स्थानक-दोदइ शुरू ्पानों में से तीसरे गुण स्पान का 
शाम है शाबा दूसरे करे प्रस्य में दखा 

हे अस्तमुहर्त-४८ मिनिट ( मुद्दत ) श्रे छम स्रमय । 

३ सापरोपभ-अलस्यात प्रो का छाल | 


श्रुत निःसृत मतिज्ञान के २८ भेदों का यंत्र ।' 
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(११) 
इन २८ भरेदों के अत्येक के बारद २ भेद भी होते है नसे 


कहीं वानिन्र दजरदा हो उस समय ( बड़े थोडा झुने २ फोई 
ज्यादा मुने मे कोई धारें सुने ४ कोई भोर से सुने ५ कोड 
ज़न्दी सुने ६ फोई द्वर से सुने ७ कोई चिन्द से सुने ८ पोई 
बिना चिन्दर भी सुने £ काई शका सहित सुने १० कोई शका 
रहित सुने ११ कोई एकबार कहने से सुने ११ वाई अनकयार 
कहने से स॒ने | 
उपरोक्त अनसार अन्येक के बारह २ भद होने से २८५ 
३३६ तीनसों छत्तीस भेद होते हू । 
/ इसे अनिरिक ४ मरार फी युद्धि भी होती है । 
१ उत्पातिकी-जो तात्कालिक बुद्धि ार्य करने 
यर होती है वो उत्पातिकी बुद्धि  । 
३ बैनायिकीबुद्धि-जों गुर सेया से प्राप्त होती £ थो 
वैनपिशी इद्धि है। 
३ वार्पिकीवाद्धि-नों अभ्यास फरने से भाप्त होती ई 
मो फार्मिषी भाद्ध ई । 
४ प्राग्णिमिकोनिद्धि-लो दीपोयू झेने पर समार में भर 
सुभद लेने से माह होती हे दो पारिसामिपरी यूडधि है | 
पूरोक ३३६ भेटों को शत नि मा मतिशान के मेल पे 
हसे ६ । 'सीर इन भार मगर थी इड्धि के भद्दों या अध्ा) नि 


( १२ ) 


सृत मतिं हान के भेद कहते हैं । इस मकार मतिज्ञान के रन 
बत्तीत और रेरै६+४ तीन सो चाल से ८ चालीस भेद होते हैं । - 
श्रुत ड्वान के चोद भेद होते है ओर बीस भेद भी होते हैं. 
+ ९: है कक 
अक्खर सन्नी सम्में, साई खंड सपज्म 


५ 


वसिओं च गमिओ अग .परिरठे, सत्तविए एं सः 
पडिवक्खा 0.६ ॥ । 


श्रुत ज्ञान के १४ भेद | 


१ अक्तर झुत, रे अनचर श्रुत, हे सेशश्ुत, ४ असंह्षीक्षुत, 


५ सम्यक शरुत, ५ असम्पक्‌ श्रुव, ७ सादिश्रुत, ८ अनादिशुत, 
९ सपरयेवसित श्रुत १० अपरवेवसित श्ुत १९ गर्मिकश्ृत १२ 


अगमिक झ्ुत १३ अगप्रविष्ठ श्रुव १४. अगवाद्य शुत । 

१ अच्रश्ुंत-अक्र रे प्रकार के' होते है सेज्ञा अक्षर व्यंजन 

अक्षर और लब्धिअच्र | 
संज्ञाअक्षर जो अचतर लिखने के. कार्य में लिये जाते हैं. 

व्येजन अत्तर-जों बोलने के कार्य में अते हैं। ह 


- लब्धि अक्षर-आत्मा में जो।' संज्षा और व्यंजन अक्षः 
का ज्ञान होता है । की 


संज्ञा और व्येजन अक्षरों को द्रव्यश्ुत भी कहते हैं । 
लब्धि अच्रों को भावश्ुत भी कहतें हैं।. 


( १३ ) 


२ अनचर क्ुत-किसी के श्वास, डकार, छींक, खासी 
आदि से जो प्राणी का ज्ञान व्‌ प्रहचान होती है उसको अन- 
सर धुत कहते हैं । ५ ० रे 


६ संड्गी ध्त-दीपकालिकीसक्ञों वाले जो पर्चेंद्रि- 
ये तिथच और मजुष्यादि गभन प्राणी हैं उनऊे ज्ञान को सही 
शरुत कहते हैं । 

जो दृष्टि वाद सज्ञा वाले चौदह पूरे के हानी सर्वेक्षतत के 
पारगामी अप्रमादी मुनि श्रुत केवली होते है उनके ज्ञान फोर 
उत्कृष्ट सज्ञाह्वत कहते हैं उसका ज्ञान विशेष आगे बतायेंगे। 


५ असञ्जी शत-हेतुउपदेशिकी सज्ञों वाले मन रहित 
प्राणी के ज्ञान को अप्तत्ी श्रुत पहते ह एकॉदरिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, 
चतुरिद्रिय और सन्मूर्छिम पर्चेद्रिय जा मनराष्दित प्राणी हैं उनको 
केपल अपने आहार, भय आदि की सन्ञा है उनका ज्ञान बहुत 
अल्प ह वे धर्म अगीकार फरने को भी अयोग्य होते है इसलिये 
उनको असप्ठी में लिया गया है । 


४ सम्यर श्ुत-सर्वज्ञ बीतराग भाषित तख्वज्ञान को से 
ममने और मानने से जो ज्ञान हो इसका नाम सम्यक्‌ खुत है । 


की-न्‍-+++++ह8३8तहनुनुतलन३नतहनंॉैॉू.२_हॉलँऐॉ६-३ह३॥--हटम... 
£ दीप कादि की सका-सक्षी पयेद्धी ( मन वात ) प्राणी का शान! 
४ देहु स्पद्गे की सज्ञा- भअसज्ी ( गरिया मन के ) प्राज्षी का अ्रत्प ज्ञान| 


( १४ ) 


६ असम्बरू शत-स्वेक्ष भाषित तत्वज्ञान के विम्रुख भाणी 
का जो जान हो वो अंसम्यक श्वुत है 

७ सादि श्वत-क्रिसी प्राणी को जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता 
हो वो साहिश्त है । द्रव्य, क्त्र, काछ और भाव की अपेक्ा 
से जो नवीन घान होता है वो चार प्रकार का है| द्वव्यर्सा 
ज्षत्र सादि, काल सांदि और भाव सादि । 

८ अनादि शुत-जो ज्ञान पूर्व से ही हे वह अनादि श्वत है। 

६ सपर्यवसित श्रत-जिस ज्ञान का कभी अंत होजावे वह 
सपरयेवसित शत अथवा सांत श्रुत है ! 

१० झपये बसित शत-जिंस ज्ञान का कभी अंत ही न 
होवे बह अपयेवसित शत अथवा अनन्त श्र है | 

११ गर्मिक शुत-एक ही समान बार २ वही आलावा 
( शब्द समूह ) जाते हैं उनके ज्ञान को गमिक श्रुत कहते हैं 
एसे सूत्र को मभिक सूत्र कहते हैं ऐसे पाठ बारहवें दृष्टिवाद 
अंग में जाते हैं।... 

१२ अगभिक शुत-एक ही समान शब्द ससृह बार २ 
नही आते हैँ उसके ज्ञान को अगभिक श्रत कहते हैं ऐसे पाठ 
कालंक सूत्र मे है | 

-१३ अंग-प्रविष्ठ श्ुव-आचारांग आदि बारह अंग शास्रौ 
के ज्ञान को अग प्रविष्ठ श्रुव कहते हैं । 


( १३४ ) 


। १४ अग वाद्य श्ुत-उपांग, उत्तराध्ययन दृशवैकालिक 
आदि शास्रों के ज्ञान को अग वाह्म शरुत: कहते है । 


पज्कय अक्खर पयस, घाय पडिवात्ति तहय 
अख ओगो । पाहुड पाहुड, वरत्यु पृन्वाये ससत- 
मासा ॥ ७॥' ' । 


थत ज्ञान के २० भद्‌ | 


(१ पर्यायक्ुत-सक्षम निगोद के जीव को जन्म के प्रथम 
समय में ज्ञान होता ह और उससे दूसरे समय में नितना ज्ञान 
यदता है वह पर्यायश्रुत है| / « रच 

२ पर्यौयसमासशुत-एसे दो चार पर्यायधुत॒ को; पर्याय 
समासथ॒त कहते है । । 

३, अचरधुत-अकारादि लब्धि अक्षर को अनेक व्यनन 
पर्याय सदित जानने ,का नाम अक्षरथुत हें । 

४ अक्तर समासश्रत-ऐसे दो चार लग्पि णत्तरों का श्ञान 
होने का नाम अक्षर समासशुत हैं | ] 

-४ पदश्ुव-अकारादि दो चार अचर भिन्न २ अर्थ के 
वाचक हों इसका नाम पदशुत है । 

-“ ६ पद समासधुत-ऐसे ठो चार पदश्षत का नाम पद 
समासथुत है। 


( १६ ) 


७ संघात श्रत-जों गति आदि -चौदह मागणाद्ाई में स 
मनुष्य आदि कोई भी गति के जीव का ज्ञान हो उस को 
संघातथ्॒त कहते हैं । 

८ संघात समासंश्रत-ऐसे दो चार गति के जींदों के ज्ञान 
को समासथत ज्ञान कहते हैं | 

£ प्रतिपत्तिश्॒व-गेंति आंदि चौदह मागेणा में से एक मा- 
गेणा में संसार के सवे जीवों के भेद समझना इसको मतिपत्ति 
श्रत कहते हैं | 

१० प्रतिपस्तिसमासभ्र॒त-एसे दो चार मार्मणा में जीव के 
भेदों का वणन समझना इसको प्रतिपत्ति समासश्रुत कहते हैं। 

११ अनुयोग श्रुत-सत्पद प्ररूपणा में जीब आदिक पदा- 
था का विवरण करना इसको अनुयोगश्वत कहते हैं | 

१२ अनुयोग समासश्रुत-ऐसे दो चार पदार्थो का भिन्न २ 
रीति से वणेन करना इसको अनुयोग समासझुत कहते हैं । 

१३ प्राभ्ृत प्रभृत शुत-दृष्ठिवाद नाम बारह अग में 
भिन्न २ प्रकरणों के स्थान में छोटे २ विभाग हैं ऐसे एक 
विभाग के ज्ञान को प्राप्तश्षत कहते हैं । 

१४ प्राभ्नत प्राभत समास झ्त-ऐसे दो चार विभाग के 
हान को प्रासत श्राभत समास श्रुत कहते हैं। - 
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६ मागरथा द्वार -( देखो नवतत्व ] सम्पूर्ण ज़ाव हन्यका जिसके जरिये 
दिचार किया जावे-उनकी संख्या ३४ है | 


(१७) 


१४ आभूत शुत-दृष्टियाद नामक बारहबें अग में पमेकर 

विभागों का एक भाग होता है जैसे अनेक उद्देशा प्रिलकर 
 अभ्ययन बनता है ऐसेह्दी अनेक प्राश्ृत मामृतों का एक पाभृत 

होता ई उसके ज्ञान को प्रामृत श्ुत कहते हैं । 

१६ प्राभ्नत समास श्ुत-एसे दो चार भाभूतों के ज्ञान को 
मामृत समास श्रुत कहते है | छ 

१७ बस्तु शुत- अनक प्राभृत्तों का एक वस्तु होता है उस 
एक वस्तु के श्ञान को वस्तु शत कहते है । 

१८ बस्तु समास श्रुव-एसे दो चार वस्तुओं के ज्ञान का 
नाम वस्तु समाप्त शुत है । 

१६ पूर्व॑शुत-अनेक वस्तुओं का एक पूरे होता है उस 
एक पूर्व क शान फो पूर्वछृत कहते है । 

२० पूर्व समास शुत-ऐस दो चार पूर्व के ज्ञान वो पूरत 
समास भ्त पहते हैं । 

यहांपर मसगोपात्‌ १४ पूर्व के नाम भी लिख देते हैं ! 
? उत्पाड, २ धद्रायणीय, ३ वीयैश्वाद, ४ अस्वि प्रवाद, ५ 
झानमत्राट, ६ सत्यमगाढ़, ७ आत्पप्रवाद, ८ कर्मपवाद, £ प्र- 
स्पारूपान घवाद, १० विद्यापबाद, ११ कल्याण, १२ आणवाड़ 
१३ क्रियाविश्वाल, १४ छोकबिंदुसार । 


अश गामि वडठमाणय, पड़िवाईयर विहा 


( १८) 
छह ओदी । रिउमइ विउलमई मण नाएं के: 


शक 


वल मिंगविद्याएं ॥ ८0 
अचति ज्ञान के 5 भेद । 


? अनुगामी-जों जान सदा साथ रहता है । 
- २ अननुगामी-जों ज्ञान सदा साठ नहीं रहता है । 

३ बरद्धमान-जों ेरतर बढ़ता रहता हैं 

४ हीयमान-जों दिन मरविदन बढता रहता हैं । 

७ अप्रनिपाती-जो ज्ञान निरंतर रहता ह। 

प्रतिपाती-जों जान आकर चला जाता है । 

किन्तु इन सवका वर्णन छेस्तार स सत्रों स समभना चा 

अब द्रव्य चत्र काठ ओर भावके। अपत्ास समकाते है| 

( के ) द्रव्य स अवाधे ज्ञानी अनत पी ट्रव्य। का जानद 
(र देखते हैं । उत्क्ृठ्ठ से सर्वे रूपी द्रव्यों को जानते है आर 


क्र 


खते है । 
( ख ) चेत्र से अशुलका असंख्यातवाँ भाग जानते € 


और देखते है । ग्रैर उत्कुठ से लोकाकाश के रूपी पदार्थों का 

जानते हैँ ओर देखते 6 | अलोक म॑ आकाश के अतिरिक्त 

- कुछ नही है। नहीं तो वहां परभी रूपी पदाथों को असख्यात 
लोकचेत्र भमाण तक जाने ओर देखे । 
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छा 


हि) 8 


( १६ ) 


(ग) काल से आवेली का अर यातवां भांग परिमाण 
अतीत अनागत काल जानते हैं आर देखते है । उत्कृष्ट से अ 
सख्यात काल चक्र समय परियाण अतीत अनागत रूपी ठ्व्य 
के विपय को जानते ह और देखते है । 

( थे ) भावसे अनन्त भागेफों जानते हैं, आर देखते है 
इल्कृप्ठ मे भी अनन्त भाव को जानते ६ और देखते हैं । 

,जसे मतिज्ञान और शुतज्ञान के विरुद्ध मतिज्ञन और श्र 
अत्ञान होते ह । _ 

ऐसे है अवधिज्ञान के पिरुद्ध विभाग ज्ञान होता है अथातत्‌ 
ब्रीतराग भाषित तत्वज्ञान पर जहातक श्रद्धा नही वहातक अ- 
विज्ञान से छुछ सत्य जाने और कुछ असत्य भी जाने | 

अतएय मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों के तो दो २ 
भद शोगये मिन्‍्तु सन पयेद ज्ञान और केवल ज्ञान में मिव्यात्व॑ 
का अश न रहने से इन दोना के इसप्रद्रार के भेद नहीं होते | 

मनके प्रयोयों यो जानने को प्न। पयेव जान फल्ते हे ब- 
स्तु म रूपातर होने को पर्याय (पर्यव) कहते हू | 

मुनिराजो यो चारित लेने पश्चात अप्रमाद अवस्था में शुद्ध 
भाय से सयम पालने पर मन।पयव ज्ञान होता है। 


5 खश्वासोश्यास से भी छोटा काज़् प्रमाय्य 


(्‌ 2० ) 


किंतु जम्बू स्वामी के नित्रोण पह्चात्‌ भरत ज्ञेत्र में नहीं 
होता है महाविदेह चत्र में न: हैं, 


मन! पर्येत् क्लान के दो भेद हैं 


रुजपती मनः परयेवज्ञान-एक मनुष्य मन काई वात व 
चाररहा हो उसकी घोड़े एयायों का जान रने का नाम रुजुमतों 
मन एयबड़ान ई 

? विपलमती सन परयवज्ञान किसी के भन का जात का 
खझनेक पयायों में मानलन का नाम विपुलमती मनः प्रयेवज्ञान 


५ 


झब द्रत्य, बेत्र, काल ओर भाद की अपला से सपसात है. 


( कक ) द्रव्य से रुजुपति अननानत पद बगेणा वाले मन 
दृल्य को जानता ६ ओर वरिएुल मद दहु मद्शा अति मृत्मपन 
द्रव्य का जानते हू. 

( ख ) चेत्र से रुजुमती तिरछी दशा म॑ जड़ी द्वीप पर्येत 
जानते हैं और इंचाई में ज्योतिषि देवताओं के रहने के 
लोक के उपर के तलेतक जानते हैं ओर नीचाई में दिजय तक 
जानते ओर >खते ४ अथोद नो सो योजन ऊँचे आर न सा 
योजन नीचे जानते ६ ओर देखते ६ आर पेपुलमदा झअदी्टप 
बाइर झअढ़ाई- अगुल अधिक शुद्ध जानेत हैं आर देखते ६. 


१ मसइादिदेह का एक झाय है 


€(शह) 


(गे) काल से रुजुपती पस्योपम के अंसझ्यातद भागरी 
चताबनी को जानते है और विपुलूपती उससे कुछ अधिक जा- 
सते हू 

(थे) भाव से रुजुमती द्रंव्प की चेतावनी के असरूपात 
पर्याग्रों को जानने हैं और विपुलमती कुछ आपिक जानते है, 

कंवल शान, न 

केवल ब्वान में किसी प्रकार के भेद नहा होते है क्‍योंकि 
पटार्थों में जितने रुपान्तर दोते इ शोगये है, और होवेंगे उन सर्वे 
को एक ही समय में एक ही साथ केवलब्जानी जानेते है और 
ढखत है 

( के ) १ कृप-आठ कर्मों का जितना अश ं नाक्ष होता 
है वो उनका क्षय दोना कहा जाता है ध्य हुवे कमी को क्षा- 
यिक फटत है । 

( ख ) षर्णों के शान होने का उपशम कहते हू 

( ग ) ज्ञयोपशम-कुऊ भ्न्त में क्षय हो और कुद अश' 
मे उपशम हो उसका छयोपश्षम कहते है | ज्ञानावरलीय कर्म का 
संपृर्ण लय शोता हैं तन केवल ज्ञान हाता है वहां तक चार 
ड्रान में छुपे पत्मम जानता चाहिये । दयोपभ्चम भाद में भ्रमाद 
हो जाय तो कुछ अश मे ड्ान में हानि हो जाती है और भाव 
गुद्धि से अप्रमाद अवस्था में द्वान की हृद्धि होती है, 


( २२ ) 


एक साथु को उपाश्चय में काजा लेते समय थाव शुद्धि से 
अवधिज्ञान हुवा था किंतु जब वो अवधिज्ञान में इन्द्र और 
इंद्रानी का कगठा देख रहाथा तो उप्तको हसी आगई जिध्स 
अवधिज्ञान तुरंत चला गया । इस प्रकार ओर भी ज्ञान में समग्न 
लेना चाहिये 


ज्ञन हांद्ध के इच्छुक का नमन ।लाखत बात अवश्य 
स्मण रखना चाहय:. 


कालेविणए वहुमाणे, उपहाणं तहय निनह- 
बणे, वंजण अत्यत्तदुभए, अड्डविहो नाए मायारो॥ 
१ योग्य समय पर पढना २ पढानेवाले का विनय करना 
३ पुस्तक ग्रेयादि-का बहुमान करना ४ इईंद्वियं] की उन्मत्तता 
दूर करनेको यथा शक्ति तपस्या करना, ४ पढानेवाले का जी- 
बन पर्येत उपकार मानना, 5 उच्चारण में सूत्रों का शुद्ध पहना 
७ मूल के साथ ही साथ अर्थ भली प्रकार समझना ८ मूल 
ओर अथे दोनों को सम्यक्त प्रकार से स्मति में रखना 
इस भकार ज्ञान के अठाबीस, चोंदह वा बीस, दो 
आर एक ऐसे से मिलकर इक्यावन अथवा सत्तावन भेद हुवे 


एस जे आवरण पडुच चक्छुस्स त तया 


वरणु, दसण चउ पशु नहा, वात्तसम दसणा 
बरण 0६ ॥ 


६ २३ ) 


०. शझ्ानावरणीय ( ज्ञान के आवरण ) का स्वरूप, 


पूर्व गाथाओं में बतलाये अनुसार मति आदि ४ भ्रवार 

के ज्ञान को जो आवरण करते है अथोत्‌ जसे 'आख को पाठ 
वाधन से आख का तेज ढक जाता है इस ही भकार मति पम्ञा 
नावरणीय कमे गति को नहीं बढने देते हैं | श्रुत ज्ञानावरणीय 
कर्म विद्या ययनादि में विन्न करते ह। अवधिववानावरणीय कर्म 
अवधिक्ञान प्राप्त करने में रोकते हैं। मन परयेवज्ञानायरणीय 
के पन' पर्येवज्ञान को रोकते हैं और केवल ज्ञानावरणीय कर्म 
फेवल ज्ञान को रोउते है । 

जैसे दिन में सूये फे प्रकाश को बादल ढककर उसकी 
प्रभा को शेक देते हैं तथापि सूये हे इतना बतलाने को प्रकाश 
कुछ अज्ञ में तो अवश्य रहता है इस ही प्रकार आवरण होने 
पर भी ज्ञान का कुछ अश्न म्त्येक जीव में अवश्य रहता है 
अथौत्‌ ज्ञान रहित कोई भी जीव नही है । 

चेतना चैतन्यता को कहते हैँ और मिसमे चेतना | 
इसको सचित्‌ बदते हैं और चेतना रोहित को अखित्‌ अथवा 
जड़ कहते हैं| 

शुद्ध जीव सिद्ध भगवान का है उसको केवल ज्ञानी ही 
टेख सक्ते हैं और कर्मधारी जीव की चेष्टाओंसे चार ज्ञान 
वाले उसे जानते हैँ कि वह जीव है वा अजीब दे | 


(२४ ) 


४ अत केवलड्ञान ” परयेव #अज्षरा को समझना चाहिये 
क्योंकि अभिषय ( कहने याग्य ) वस्तु धम स्वपयाोय हैं आर 
अनभिषेय ( नहीं कहने योग्य ) वस्तुधम परपर्याय है | 

केवल ड्रानी को अभिषय और अनभिभय दोनों ही स्व- 
पयाय है इस प्रकार श्ृतकेवलबञान और केबलब्ञान इस प्रकार 
जो दोनों ही ड्वान के पयोय समान हों इसको पर्यव अत्तर 


कहते हैं । 

# उत्कृष्ट से उस ( केवलज्ञान ) का अनंततरां भाग श्रुत 
केवली को मालुम होता है । 

जेघन्य से निगोद के जीव की संज्ञा आदि चेतना रूप 
ज्ान का भन रहता हे । 


# जो पदार्थ केबलशानी श्र॒त ज्ञान से कह्ठ सके वह अभिषेय है ओर 


जो नहीं कही जा सके वह श्रनामिधेय हैं अभिषेय को यांदद पूवेधारी अत 
केवल ज्ञानी सम्पूण जान सकता हू यानि अआभेधेय दोनो केवरछा में समा 
है. उसे ही पर्यव अच्दर कहते हैं किन्तु केवल्नज्ञानी को अनमिव्नेय का भी 
ज्ञान दे परन्तु उसको नहीं कहे जा सकने के कारण अत्त केवअज्ञानी नहीं 
जानते इसी कारण शत केवली के लिय अनमिधरय ज्ञान पर पर्याय दूं ओर 
आभिधेय स्वपर्याय है, केनललानी के लिये तो दोनों दी स्वय्याय है । 
+. उत्कृष्ट अतज्ञान श्रत केवली का कहते हैं और वह केवद्ध ज्ञानका अ- 
नन्तवां भाग है. जघन्यश्रुत ज्ञान निगोदु जीवको ट्वॉता है क्योंकि उसे भी 
संज्ञा चेतनादि' श्र॒तज्ञान के लक्षरा है । ह 


( २४ ) 


श्रुत॒ज्ञानी श्ुतद्ञान से हाद्दे करते २ केवली » भजुसार 
अभिषेय पदारयों का स्वरूप जानते हैं।. * * ! 
केवलड्ानी सबसे अधिक सम्पूर्ण जानते हैं और निगोद 
का जीव सबसे कम जानता है। है 
केवलब्ञान पर पूर्ण आवरण ,होता है और ' दूसरे चार 
ड्रानों पर अपूर्ण आवरण होता है इसलिये केवलज्ञान का आब- 
रण स्वेघाती और दूसरे अन्य ४ ज्ञानों का आवरण देशयाती 
पर है 
कहे जाते हूँ । 
दृशनावरणीय कमे के ६ भेद | 
चार प्रकार के आवरण और पाच प्रकार की निद्रा इस 
प्रकार दशना बरणीय करे के ६ भेद होते हैं. 
चार प्रकार के आवरण | 
१ चछुदशनावरणीय, २ अचचछुदशनावरणीय, ३ अब- 
धिदशनावरणीय, ४७ फेवलदशनावरणीयं । 
पाच प्रकार की निद्रा | 
१ निद्रा, २ निद्रानिद्रा, ३ श्चला, ४ प्रचलाप्रयला, 
आर ५ थीनद्धी ( स्त्यानर्द्धि )। 
ह ० बा . 
पदायथे का स्वरूप जानने को ज्ञान कहते है और सामान्य 
द्ीति से जानने को और देखने को अर्थात्‌ विभेष रूप स न जा- 


( २६ ) 


नने को और देखने को किन्तु कुछ अंश में (पकट) देखने को दशन 
कहते हैं । चार प्रकार के आवरण ओर पांच अकार की निद्रा 
ये £ कारण इंद्वियों को देखने ओर जानने में विप्न करते हैं 
और रोकते हैं इसलिये इनका दशनावरणीय, करे के ६ भेद 
कंहते हैं | 

. जिस पकार यदि कोई राजा प्रजा का सुख दुःख जानना 
चाहे किन्तु द्वारपाल विप्न किया करे तो राजा और भधजा का 
प्रिलाप न होने से राजा प्रजा का हाल नहीं जानसक्का है इस 
ही प्रकार जीव किसी वस्तु का स्वरूप जानना वा देखना चाहें 
तो दशेनावरणीय कर्मो के विध्नादि से जीव भी नहीं जान 
सक्का है आर न देख सक्ता है| 

चक्खू दिद्ठि अचक्खू, सेसिंदिय ओहि के- 

वलेहि च दंसण मिहसामन्ने, तस्सावरणं हवइ 
चउहा ॥ १०३ 


४ प्रकार के दशनों का स्व॒रूप | 


ह 


है (६ 3. छा) के | कछ का छा से जप 
१ चचुदशन-पदाथ को बिना स्पशे आंखों से देखने को 
आओ 
कहते है । 


० हि 


२ अचक्षु दशन-पदाथे को आंखों के सिवाय चार इद्रियों 
तथा मनके द्वारा सामान्य घकार के ज्ञान को कहते है । 


( २७) 


. कप प 


३ अवाबे दशेन-उसे कहते हैं जो अवाधिज्ञान से पदार्थ 
यो प्रथम समय में जाने वो देख । , 5. 
/ ४ केवल दश्शन-फेवछ ज्ञान, और के वल दर्शन में भेद होना 
असम्भव है उसमें न सामान्य होते है न विषेश होते ६ उसका 
विशेष खरूप गीतांथों से ससकना चाहिये।., - /* 

स्ों की टीका में मतिज्ञान के व्यजन अवग्रह, अर्थावग्रर 
और इहा इन वीनों को दशन में लियाद और अपाय और 
धारणा को ज्ञानर्म लिया,हैं। , 

मनपयेव जन को दर्शन में नहीं लिया है क्योंकि उसमें 
विशेष अववोध होता है।_ ,+ क 

शुतज्ञान को भी दशन में नहीं ,लिया दे क्योंकि श्रुतशान 
का विशेष सम्बन्ध मनके साथ होता हैं| भ्रुतज्ञान और मति- 
ज्ञान दोनों ही साथ हुवा करते है इन दोनों का विशेष सबंध है। 

उपरोक्त चार दशनों को जो आवरण अथोतू रुकना है 
उनकी दर्शनावरणीय कम कहते हूं ! 


सुह पडिबोहा निद्दा/ निद्दा निदाय दुख 
पडियोहा पयला ठिय्ोव विद्वस्स, पयेल पयल 
चफमओ ॥ ११॥ . -. 


हर ५ 





१ सम्पूण शासतरा क चाता |; 


६ रे८ ) 
पर प्रकार की निद्रा का स्वरूप | 

१ निद्रा-किसी सोते हुवे को कोई जगांवे वा न जगावे 
किन्तु वो सुख पूवेक जगजावे' अथात्‌ इच्छाजुसार ही शांति के 
लिये निद्रा ले और इच्छानुसार ही जागे उसकी नींद को 
निद्रा कहते हैं । 

२ निद्रानिद्रा-काई अत्यंत कठिनता सेजगाया जा सके 
अथांत्‌ इच्छापूबक जागे न सके किन्तु उसको जागने में भी 

*ख होवे उसकी निद्रा को निद्रानिद्रा कहते हैं | 

३ प्रचला-जो वेठेहुवे कुछ काम कर रहे हो वहां भी निद्रा 
आने लगे जिससे काम में पिप्न होना भी सम्भव हो उस निद्रा 
को प्रचला कहते है--जैसे कोई मनुष्य दीपक के समीप बेठकर 
वही लिख रहा था उसको निद्रा आईं ओर उसकी पगड़ी 
जलगई । 

४ प्रचछा प्रचला-किसी को घोड़े की तरह चलते हुवे भी 
निद्रा आती हा जेसे घोड़ा चलते २ मुंह में दाना खाता हुवा 
चलता है किन्तु दाने में जव॒ कंकर आजाता है वा ठोकर ल- 
गजाती है तब जाग जाता है बसे ही चलते .२ कोई निद्रा लेता 
हैं और उसको घक्ा या ठोकर लगता है या लोह निकलता है 
तब जागता हैं उसकी निद्रा को प्रचंसा प्रचछा कहते हैं। 

रोगी, अशक्त ओर वालक आदि की ननैद्रा से उपरोक्त 


६ २६ ) 


निद्राओं का सबन्ध नहीं है किन्तु युवान और निरोगी आदि 
की हनिद्रा से तात्पय है । 

दिणचिंति अत्य करणी, थीणडी अद्ध च- 
कि अद्धनला ! 


पाचवा दीउद्धी निद्रा का स््रूप | 


उपसेक्त 9 प्रकार की निद्राओं के अतिरिक्त थीनद्धी ( स्त्या- 
नद्धि ) नापक पाचवी निद्रा है इस ननैद्रा में श्रद्धें चक्रवर्ती अ- 
थीत्‌ बामुदव से आधा बल रहता है इस बल से निद्रा ही में 
हाथी के दातों को उखाड फेंक देता है इस निद्रा में बल का 
दुरुपयोग ही होता है । हि 

यदि फिसी दिक्षितर साधु दो ऐसी।निद्रा आती हो ते उ- 
भके गुरू उसको निकाल देते है बत्तेमान में ऐसी निद्रा किसी 
भी पाणी को नहीं होगी है| एसी निद्रा वाला प्राणी मरने पर 
अवश्य नग्क जाता है । 

उपराक्त निद्राओं से भात्मा को पढाथे को जानने ओर 
टेखने में आवरण अर्थात्‌ पिप्त होते हैं इसल्यि इनको दशेना 
बरणीय कम कहते हैं । * 

महुलित्त खग्गधारा, लिहण वदुहाउ वे 

झाणियं ॥ ११॥ ॒ * 


( ३० ) 


झोसने सरमणुए, सायमसायं तु तिरिञ्र 
निरिएस )। । । 


न 4०0 


बेदर्नी।यथ कभे के रे भदी का स्वरूप | 


ि 


संसार में २ प्रकार के जीव देखने में आत हैं काई सुखा 
और कोई दुखी अर्थात्‌ जो निरोगता, लत्सा आदि से 
युक्क हो उसकी छुंखा कहते है ओर जो दारिद्रय ओर विदध- द 
विन्ताओं और रोगादि से पीड़ित हो उसको दुर्ख कह 5 जिन 
कर्मों के उदय से जीव का सुख और दुख मिटा है उनको 
बेदनीय कम कहते है वे वेदनीय कर्म २ प्रकार के होते हैं । 

, १ झातविदनीय-पेमन कमा के उदय से पू्वकृत पुण्यानुसार 
प्राणी को शा्ता अथात्‌ सेसारी सुख मिलता हैं उनका शाता: 
घेटदनीय कम कहते 

२ आअशाता वेदनीय-मिन कर्मा के उदय से पूवेंडेंत पापा 
के अलसार अशाता अथात्‌ दुख मिलता है उनका अशात[ 
बेदनीय कम कहते हैं | | 

शाद्धों में संसारी छुख को भी तलवार की धार पर शहद 
लगाकर चाटने के आनन्द तुल्य बतलाया ह अतएव ज्ञानी पुरुष 
संसारी सुख की भी बांछा नहीं करते है किन्तु मुक्ति की ही 
अमभिलापा रखते ६ | ँ 


( ३१ ) 


दुशख तो सबवों ही अप्रिय है'उसको कोई नहीं चाहता 
है ज्ञानी पुरुष पूर्वकृत पापानुसार दुख आपडने पर सहन शी 
लता से दु ख भी भोग लेते हैं और ज्ञान द्वारा कममुक्त होते हे। 
प्राय' समरक और निगोद में सवसे अधिक दुख है तियच 
प न्यून सुख और अधिक दुःख है देवलोक और मरुध्य मे 
प्राय, अधिक सुख है [.( किन्तु स्मरण रहें कि नरक आर न- 
गोद के जीबों फो भी तीथकरों के ऋल्याणफ्दि समय पर 
थोड़े समय के लियें सुख हुआ करता है बसे देवताओं को 
भी कमी पारस्परिक द्वेप क कारण दु ख हुआ करता है इस ही 
फारण ओसन्न अर्थात्‌ भाय, शख्द का यहाँ उपयोग जिया गया है ) 
मज्मय मोहणीघअ, दुृविह दसण चरण 

मोहा ॥ ९३ ॥ 
साहनीय कम का स्वरूप और उसके दो भेद. 
जैसे मदिरा पीये हुवे मनुष्य को अपने द्विताहित का ज्ञान 
नही रहता दे बसे ही मोहनीय कम के कारण जीव को आत्म 
हिन अद्दित का ज्ञान नहीं होता है मोदनीय कर्म के दो भेद हैं । 

१ दर्शन मोइनीय, ३ चारित मोहनीय । 

दमण मोह तिविहं, सम्ममीस तहेव॑ मिच्छ- 
त्त, छुद् अड़ विसुद्ध, अविश्ुद्ध त हवह कमसो।१ ७ 


( ३२ ) 
दर्शन मोहनीयथ ओर उसके ३ भेदों का स्वरूप, 


दशन का अर्थ जो पहले (दशनावरणीय कमे के वर्णन में) 
बतला चुके हैं वह अथे यहां नहीं समझना चाहिये । 
यहां पर दशन शब्द का अर्थ धर्ष पर श्रद्धा समझना 
चाहिये दशन मोहनीय के ३ भेद हैं। 
केवली भगवान ने पदार्थों का स्वरूप जो यथायोग्य जाना ' 
और देखा है ओर उनसे सुनकर गणधरों नेशाद्धों में जो तत्व 
बतलाया है उसको सच्चा समझना उसे सम्यकदशन कहते हैं और 
सम्यक्रदशन को प्राप्त करने में जो विध्न वाधाएं होती हं उनके 
कारण को दशन मीहनीय कमे कहते हूँ, इसके तीन भेद हैं;-१ 
सम्यकदशेन मोहनीय, २ मिश्र मोहनीय, ३ मिथ्यात्व मोहनीय | 
प्रथम ज्यादा शुद्ध होता हैं द्वितीय अद्धेशुद्ध होता है ओर 
दतीय अशद्ध होता है। 
जैसे कि गुजरात में कोदरवा नामक एक नशेदार अन्न 
होता है उसको प्रथम वार धोने से उसके छिलके हट जाते हैं 
किन्तु वह वैसा ही नशेदार वना रहता है द्वितीय बार धोने 
से उसमें आधा नशा रहजाता है और तृतीय वार धोने से 
उसमें नशा विलकुंल नहीं रहता,है और खाने योग्य होजाता - 
६ इसही प्रकार सम्यक्त पाने पू जीव तीन 'करण करता हे 
१ यथा प्रदत्तिकरण २ अपूदंकरण ३-अनिवत्तिकरण इन तीनों 


( ३३ ) 


में अनुक्रम से शुद्धि होती जाती है तीसरे में उपशम सम्यक्‍त्व 
शेता है उस समय पर मिथ्याल के चार स्वानिक, तौन स्था- 
निऊक और दो स्थानिक रस को निकाल देने पर,एक स्थानिक 
अर्थात्‌ ३ मिथ्यात्य मदेश मात्र जो शात होने से ज्यादा विद्न 
नही करते हैं वो रट्रोे पर उपशम सम्पफ्त् होता है। , 
द्रव्य के को केवली या अवधि प्ञानी जानते हैं क्योंझि 
व मूत्ष्म रूप में आत्मा के साथ मिल नाते हैं और भावफम जो 
श्ेष्टा था परिणाम्र रूप ई उनकों श्रपन भी जान सक्ते हैं । 
हल प । कप ब्र 
जिश्न भांजञअ पुरण पावा, सव सबर वर्ध 
& निज्मरणा: ९. ५ 
मुक्ख निज्मरणाः जेण सद हुई तय, सम्म॑ ख- 
3 भेथ 
डगाईं बहुभेय ॥ १५ ॥ र 
नवतत्व प्रकरण में & तत्वों का स्वरूप वतछाया गया 
ओर विस्तार से भागे आवेगा डलिन्तु सद्नाप से यद्या भी बत- 
ला देते हैं। 
नपततत्वों था सक्तप से स्वरूप [ 


१ जीउठत्व-४ इद्निय, ३े बल, ! श्वासोख्वास सौर १ आयु 

इन टेश वा कमसे कप चार द्रव्य भाण का थारी, अथवा 
[] हा 5 

दानादि भाव भाण का थारी जीव कट्टताता हैं, ऐसे जीव को 


ह 


(६ &€६ ) 
पन्‍्वकृत्त का म्वरूप 


उन £ तत्वों को जसा श्री तीथकर कबली भगदान 
है बतलाया है कि ? यल इब्य से निन्‍य, ५ पैयाय से अनि- 
“4, ३ निश्चय से अभिन्न, 9 व्यवद्र से मित्र, ४ सामान्य 
से एक, ६ विशेष से अनेक, ७ ज्ञान से तैय, ८ क्रिया से 
ऐये और & उपाय इस प्रकार नये निक्षप से मिलाकर 
ऐनू अनंत धम वाला १ कवेचित्‌ उत्पल्र + कपाचेत्‌ नष्ट 
ओर ३ कर्वचितद धव इस प्रकार एक ही समय में तीनों ही 
इवरूप में पदाथ होता हे एस केब॒ली शापित तस्वज्ञान के बचने 
पर सादि अश्चवा श्रद्धा हो उसका नाम सम्बक्त है उपरोक्त 
अतिरिक्त अनेक भेद हेँ उनमें स कुछ यहां भी दतलाति हैं २ 
लाथे की श्रद्धा हो तो एक विध सम्यकत्व मानना चाहिये । 
(आ) निशचय सम्पक्व-आत्पा के शुद्ध ज्नादिक परिणाम 
को, शुद्ध परिणाम आत्मा के स्वरूप को अथवा वीतराग अब- 
गया के सम्यकत् को निश्चय सम्यक्‍ल कहते हूं | 


(ढ) ब्यवहार सम्युक्त्व-सराग अवस्था में जो सम्यक्त्व हो 





१ नय संत हें उसमें दो उंख्य हैं. निल्‍ूय चोर व्यवहार--नयक्राणिका 
देक्षो 
3 निद्लेपा सुख्य चार है, नास स्थीएना द्रप्ध ओर साय-- 


€ ३७ ) 
अपनी छुशुरु कुदव का जो अस्वीकार और सुगुर झुदेव का 
। 


चै, 


स्वीकार हो उसको ब्यवद्धार सम्यक्त्व ऊहते है 
सम्यक्त्व के विशेष प्रचालित तीन भेद यद्द ह | 


१ ज्ञायिक सम्पवत्व-अनतासुवपी क्राधादि ४ फपाय और 
दर्जन मोदनीय की ३ प्रकृति इन सात प्रकृतियों के क्षय होने 

यु 8 पु ० ५ बह 
पर जो तत्वरुजि होती है उसको क्ायिक सम्यकक्‍त्त पदते हैं । 


२ उपद्भ सम्यक्‍्त्य-उन्हीं सात मकृतिया के शांत 
राने अर्थात्‌ दवा देने का नाम उपशम सम्यक्स हैं ॥ 

३ ज्ञायापशामिक सम्पक्त्व-जों उन्हीं सात प्रकृतियों थे 
उठय में आने पर जो उसका नाश फ्रिया हो और उदय में 
न आने पर जो शेष कायम भी रहा हो तो उसके क्षायिया 
पशापिक सम्यफ्त्व कहते ह-तत्पञ्ात्‌ सम्यकत्य मोहनीय फे रुफ 
जाने से जो तत्व रुचि प्रगठ हाती है उसका वेढक सम्यफ्त 
कहते हूँ उपशप में इतना विशप है कि मिव्यात्त प्रदेश का भी 
यहा उदय नही और क्षय उपशप में रसोदय मिथ्यास्त्र या 
उत्य नहीं प्रदेश का उदय हे, 

जेटक सम्यकूत्त और ज्ञायोपशमिक सम्यक्षतु दोनों एक 
दी हे इललिय इसको अल्म भेद नही समझा जाता है| 

इस प्रकार सम्मऋष के ३ भठ हुवे जिनाक्ू किया को 


( ईंय ) 


करे उसको कारक सम्यकल्ल कहते # उसमें रुचि रक्ख उसका 
रोचक सम्यक्त्व कहते हैं उसको संसार में प्रकाश कर उसका 
दीपक सम्पकल कहते 8 इस प्रकार सम्यक्त्व के अनंक भेद 
ह सो गीताथ गुरू महाराज से जानना चाहँय। 

अब दर्शन मोहनीय के तीनों भेदों को समभाते है 


सम्यर् दर्शन मोहनीय जिसके उदय से वीतराग भगवान 
भाषितें तत्व ज्ञान पर श्रद्धा अथात्‌ सम्यकत्व हो किंतु बुद्धि की 
न्यूनता से रुच्म तत्वा की सत्यता में शंका हो जिससे मि- 
्यात्व के पुंज संचित होते हों इसको सम्यक््‌ दशेन मोहनीय 
कहते हैं 

मीसान राग दोसों, जिए पम्मे अत मुहु 
जहा अन्ने। नालिअर दीव मणुणो, मिच्छे (जण 
प्रम्म विवरीअं ॥ १६ ॥ 
२ मिश्र मोहनीय । 

मिश्र मोहनीय के उदय से जीवको स्वेज्ञ भाषित धमे पर न तो 
अभ्यन्तर प्रेम और न द्वेष होता है अथोत्‌ केवली भाषित बचनों 
में जेरा भी असत्य नहीं है उनके वचनों के अतिरिक्त जगत्‌ 
में और कोई भी 'हितकारी नहीं हैं ऐसा चित्त न तो प्रतिवध 
(भाव) होता है ओर न केवली भाषित धम से द्वेष होता हैं. 


( ३६ ) 


इसका काल दो से लेकर नो शासो खास प्रमाण है पश्चा- 
व्‌ घोड़े मिध्यात्त रहे वा सम्पक्ल रहे । , , ,+9 ,, 

मिश्रमाइनीय को सपकाने के लिये यहा पर नारियल 
का रष्टात वतलाते हैं जस कि यदि फ्रिसी द्वीप में नारियल 
अतिरिक्त फिसी भी, प्रकार के अन्न फ्लादिक न त्तो उत्पन्न 
होते ह₹ और न मिल सक्ते ह तो उस द्वीप के निधासी नारियल 
के अतिरिक्त अश्नफलाटि से न तो प्रेम रखते हैं ओर न द्वेष 
रखते हैं इसदी प्रकार मिश्रमोहनीय घास बीतरागभाषित धमको 
न तो सत्य मानता है और न असत्य मानता है अवबा कभी 
कुछ सत्य भी मानता है वा कुछ असत्प भी मानता है। 

सिद्धात बालों और कर्म अन्य बालों में किसी २ स्पान 
में विपमवाद आता है क्योंकि पूर्वा के विच्छेद के पश्चात्‌ अ- 
ग्यारह अग शेष रहे तो पूवोचायों ने ऊर्म अम्य को उपयोगी 
समझ इसका उद्धार किया इसलिये नो सिद्धांतिक मत में और 
कर्म ग्रन्थ में फहीं कहीं भेद पढता है उसको चहुश्ुत गीतायें 
से समझना चाहिये | हे 

सिद्धान्तिक मत से सम्यक्‍त्न से गिर मिश्र में नहीं आता है 
फिन्तु मिथ्याव से मिश्र में आता है क्योंकि सम्पक्त्व फी स- 
उपता फा अनुभव होने पर यदि उसऊो त्यागरर दे तो उसको 
प्रिध्यात्ती ही कहना चाहिये | 


( ४० ) 

३ मिथ्यात्व मोहनीय | 
..प्रिथ्यात्व मोहनीय के उदय से कवली भाषित तत्वब्रान 
पर श्रद्धा ( विश्वास ) के स्थान में स्वयं अश्रद्धा रखता है और 
दूसरों को भी अश्रद्धा कराता है जेसे किसी ने धतूरा खा रक्खा 
ही तो सबणे नहीं हो वह उसको भी सुबर्ण समझता है उसी 
तरह पिथ्यात्व भोहनीये के उदय से कुगुरु को सुगुरु, कदेव को 
सुँदेंव और कभमें को सुधर्म मानता है | 

मिथ्यात्व के दश भेद | 


१-साधु को असाधु समझना ओर मानना 
२-असाघु को साधु मानना 
३-छ्रमा आदि धर्म को अधर्म मानना 
४-हिंसा आंदि अधमे को घमे मानना 
४--अजीव को जीव मानना 
६-जीवको अजीब मानना 
' ७-उन्यांगे को सुमागे मानना 
८-सुमागे को उन्पार्ग मानना 
&६-कमेरहित को कमें सहित मानना 
१०-कमेसाइत का कमेराहेत मानना 


सरलस कसाय नवनां कस्ताय दवह चारत्त 


(४१ ) 


मोहणियं, अण अपच्क्खाणा, पचक्खाणयाय 
संजलणा ॥ १७ ॥ 
चारित मोदनीय और 'उसकी २४ म्रकृतियों का स्वरूप 


आत्मा की शुद्ध प्रहृत्ति अर्थात्‌ आत्म रमणता में आत्मा 
को चेष्टा रहे ओर पुद्गलों से और वाद्य क्रियादि से रमणता 
झट जाबे इसको भाव चारित्र कहते है किन्तु क्रोधादि कपायों 
के कारण आत्म रमणता नहीं होसक्ती है अतएवं इन क्रोधादि 
फषायों को चारित्र मोहनीय कर्म का उदय समझना चाहिये 
चारित्र मोश्नीय की २४ भ्रकृतियें इस प्रकार होती एूँ - 
क्रोध, मान माया भर लोभ ये जो ४७ कपाय ई इन के 
प्रस्यक के चार २ भेद होते हैं 
अनतालुपधी, अप्रत्यारयानी, भत्यारयानी और सज्य- 
लन इस मफार १६ भक्ृति हुई और क्पाय के सम्बन्धी ही 
£ नव नो घपाय हाते है इस भ्रकार सर्वे मिलकर चारित्त 
मोहनीय फी २५ प्रकृतियं होती हैं 
श्रीषद शीलागाचार्य न इन २४ में से ४ अनतामुगधी की 
प्रकृतियें ”शन मोहनीय में ली है क्योंकि इन चार से दर्शन 
मोहनीय भी होता है। 
५ अबांत मोदनीय की जा २८ प्रकृति होती हैं वे एक जप- 


हज 


( ४२ 


क्षा से तो दशन मोहनीय को ३े आर चास्त्र पाहनीय को २४ 
इस प्रकार रे८ होती ह दूसरा अप॑ंक्षा स चार अनतानुवंध। 
की और तीन दशन मोहनीय मे ऊपर बतलाइ हुइ इस प्रकार 
सात दशन मोहनीय की ओर ४ अनंतानुबंधा का केम करदन 
पर २१ चारित्र मोहनीय का इस प्रकार कुल २८ प्रकाते हाता है 


कपायो के १६ भर 


१ अनंतानुवंधी क्रोध, २ अनंतानुबंधी मान, ह अनताः 
चुवंधी माया, ४ अनंतानुवधी लोभ, ५ अभ्त्याख्यानों करा, 
६ अप्रत्याख्यानी मान, ७ अप्रत्वाख़्यानी माया, ८ असत्या- 
ख्यानी लोग, & अत्याख्यानी ओध, १० भत्याख्यानी मान, 
११ प्रत्याख्यानी माया, १२ अत्याख्यानी लोभ, १३ संज्वलन 
ऋध, १४ संज्वलन मान, १४ सज्वत्तन माया, १६ सज्वलन लाभ 

प्रथम ७ अनंतानुवेधी प्रकुतियां सम्यकत्व को बाधक है. 

द्वितीय ४ अपस्याख्यानी प्रकृतियां दशावरात आावकके 
गुणों की बाधक हैं 

ततीय ४ प्रत्याख्यानी प्रकृतियों से सबे विराति सराग 
संयम की प्राप्ति में बाधा आती हैं 


चतुथे ४ संज्वल की मरकृतियों से यथाखू्यात चारित्र की 
प्राप्ति रुकती हे, 


( छ३ ) 
इमही विषय मे निम्नलिखित बिवरण में बिशेप यतलात ₹ 
जा जांव वारस चउमास, पकेखर्गा निरय 
तारंय नर अमरा। सम्माएु सल्राविरद्क, ,अह 
साय चारत घायकरा | १८।॥) 


(के ) जो कोधादि ऊपायों के कारण परस्पर विरोध 
होगया हो उसक लिये सपन्सरी / वापिक ) पति क्रमण करके 
न क्षमा १र और न क्षमा मागे और मनमें द्वेप ही रकखे यदि 
ऐसे द्ेप को जीवन पश्रत रक्से और मृत्यु समय भी उसके 
जडिय न क्षमा माय और न क्षमा को तो सम्पश्य 
प्राप्त न होवे और थाय' नरक गति में जाता है ऐसे 
क्रोपाहि श्थनतानुवधी होते है यदि इनके लिय पत्यक 
चोमामी प्रतिकरमण में क्षमा न की हो न मागी हो 
फितु सबत्सरी प्रति ऊमण करऊे क्षमा मागले और क्षमा करद 
तो सम्पकल् की भाप्ति भी होसक्ती है | 


(ख) जो चोमासी प्रतिकमण करके न चमा 
मागी हा न क्षमा की हो और द्वप ही रकखा हो तो देश विरति 
उमर नहीं मिल सक्ता है और उसदी मृत्यु होने पर प्राय* 

नियच गति मे जाता # उस अप्रत्याख्यानी फ्रापानि कहते € 


( ४४ ) 


( ग ) भी पक्खी प्रति क्रमर्ण करके चछुमी न मांगी हो 
ओर न क्षमा की हो ओर द्वेप ही रकखा हो तो सबवे विरति 
धर्म नहीं मिल सका है और मृत्यु होने पर आयः मलुष्य गति 


मे आता है एस ऋापादें प्रत्याख्यानी हते है । 


आए 


( घ ) जो प्रान। ओर सायकाल को दोनों समय मतिऋ्रमण 
करके क्षमा न मांगी हो और न क्षमा की हो ओर द्वेप ही रक्खा 
हो तो यथ/रूयात चारित्र प्राप्त नहीं होता है और मृत्यु हो तो 
प्राय) देवलोक में दी जाता है ऐसे ऋषधादि को संज्वल्लन कषा- 
यादि समझना चाहिये किंतु जो निरंतर प्रति दिन दोनों समय 
प्रातः! ओर सायं प्रतिक्रमण में क्षमा किया करे तो यथाख्यात॑ 
चारित्र की प्राप्ति होती है | 

अतएन प्रत्येक का कत्तव्य है कि अपने पापों की शुद्धि- 
के लिये नित्य दोनों समय प्तिकमण कर अपने अपराधों की. 
सब जीवों से क्षपा मांग कर द्वेप दूर करना चाहिये ओर और 
से जीवों के अपराधों की क्षमा करके उनके हृदय को शांत 
करना चाहिये. 

यदि क्षमा देने वले उपस्थित न हो, वा देने योग्य न हों 
वा जान बूझ कर कोई जमा न करते हों तो देव शुरु की सात 


०९ (8!  > 


से कामल हृदय से पश्चात्ताप पूवक अपने पापा का नदा गहा 
करक ज्ञमा गांगना चाहंय॑. 


(४४ ) ] 


कपाय अधिकापिक हों बह अनतानत्रधी होता है और 
ज्यों २ ऊए हों उनको अन्य तीन समझना चाहिये अधिका- 
पिऊ से नरकगति और ज्यों २ कम हो उनसे णेप १ गतिये 
पिलती हैं कपायों फे सर्वेधा अभाव से केबलनान की प्राप्ति 
होजावी है 

दृ्ठात-नसे किसीने अपती हानि हुई दखरर फरिसी पर 
अत्यत कोवकर उसकी हत्या करठाली तो फासी का कारण 
हुवा यदि उसको दढ़ दिया मार पीढ दी तो केढ जाने का 
कारण हवा यदि उसको गाली दी ता दढ का कारण हवा 
ज्ञुमा की दो कोई दानि नह हुईं इसल्यि फ्रोण, मान, माया 
ओर लोन का त्याग करना चाहिये और छमा सरलता आदि 
शुण जाप्त करना बादिये अन्यथा ज्यों २ फप्राय अधिक परेंगे 
सथो २ अपमर्गति माप्त होगी और त्पों २ सम्यकत्व, देशविरति 
समेविरति ओर यणास्यात चारिय प्राप्त डोने में दवानि होगी 

क्रम बुद्धि घानों ऊ लिये यह दृष्ठाम्त पतलाये ईँ फितु 
प्रसनचद्ग रामपि की त्रद दो घड़ी में अनतानुबधी कोपाड़ि 
होजाते दे और बाहुबलछिजी की तरह एक वर्ष तक भी सज़्व- 
लगन मान रइसऊता ६ 


जलरेणु पुढवि पव्वय, राई मरिसो चतव्वि- 


। ( ४६ ) 


हो काहां तिणसलया कट्ठज॑इञ्न, रालत्थभा व- 
मोमाणो ॥ १६ ॥ 


« क्राध के ७ भद | 
१ संज्वलन ऋध-पानी में रेखा खेंची जावे तो तत्काल 
प्रेट जाता हैं ऐसे ही जो क्रोध तत्काल शांत होजावे उसको 
संज्वलन क्रोध कहते हैँ ऐसा क्रोध प्रायः साधु घुनिराज भी 
अपने शिष्यों के हित शिक्ताथ किया करते है | 


२ प्रत्याख्यानी ऋरोध-रेती में रेखा खची जावे तो वो वायु 
से शीघ्रदी मिट जाती है ऐसे ही जो ऋरोध समझाने पर वा 
क्षमा मांगने पर अथवा उचित दंड देने के पश्चात्‌ शीघ्र ई। 
पिट जावे उसको प्रत्याख्यानी ओष कहते हैं ऐसा क्रोध प्रायः 
शआ्रावक को होता है जो ज्ञान द्वारा विचार कर शीघ्र ही क्रोध 


का त्वाग कर द॒दा है | 


अप्रत्याड्यानी कौप- तालाव की पट्टी में कहीं रेखा 
( दरार ) होगई हो तो वो वषों हान पर ।मेलजातो हैं एस हा 
क्राच वेश बदला सकर वा अल्प समय के पश्चात्‌ याद क्राव 
त्थाग [दया जाव त उसका अमत्याख्याना क्राध कहते ६ 
जँसा के ।हसका क्र के त्याग का ब्रत नहीं है ।कन्तु उसका 


है 


( ४७ ) 


अनुचित समभने पर स्पाग कर देता है अर्थात्‌ अप्रिरति का 
प्रोध समझना चाहिये । 

४ झनतासुव यी ओध-यदि किसी कारण से परत मे ठरार 
होगई दो तो वा कभी नहीं मिट्ती है ऐसे है जो क्रोष कभी 
नहीं शात होता है उसको अनतालुबधी क्रोध कहते है ऐसा 
क्रोव मिज्या'वी दी को होता है क्योंकि वो मिथ्यात्व के कारण 
ही से उस क्रोप को शात नहीं कर सक्ना है) 


। 


मान का स्रूप हा 
समब्यलन मान-बत के ऊपर थी छाल जसे शीघ्र नम 
जाती है बसे डी मिस मान मे उपदेश से या अपसर पडमें पर 
गिनय उस्पन्न दोगावे उसके सज्वलन मान कहते ह॥ 


अत्या"गानी मान-सूखा काष्ट तेल लगाने पर जेसे नम 
जाता है बेस ही मिस मान मं आधिफ समझाने पर विनय उत्पन 
हे जावे उराफों प्रयारयानी मान फहते है | 
अप्रत्याएपानी मान-हद्डी, जत्यत भयोगादि करे पर, 
अस नम जाती ६ उस ही जिस प्रान में अनेक फ्ट पाऊर सप 
भने पर विनय उत्तन्न है| जाव उसको अप्रत्यार्यानी प्रात 
कदन हैँ । 
अनतानुब्धी मान-पथर का स्थव शेर प्रयोगादि करने 


( ४४८ ) 


पर भी जैसे कदापि नहीं नमता है वेस ही मिस मान में कंदीपि 
विनय उत्पन्न नहीं हो उसकी अनंताजुवंधी मान कहते हैं । 
० हु) किक श्र ९ है $. 
माया वच्धाह गाप्ठात्त, मढांसग घएक्स 
मृलसमा; लोहो हलिद खजण, कदम किमिराग 
यारितथी ॥ २० ॥ | 
साया के ४ भट्द 

संज्वलन प्राया-जैसे बंसपटी ( बांस की छाल ) खेँचने 
मे सीधी हो जाती है वेसे ही समझ पड़ने से जो कप स्वभाव 
शीघ्ष छूट जाते उसको संज्वलन माया कहते हैं | 

प्रत्याख्यानी माया-जैसे बे के ( चलते २ मूत्र करने 
के कारण ) मूत्र की तिरछ्ली रेखा सूख जाने पर मिट जाती है 
ऐसे ही बोध मिलने पर भी जो कपट स्वभाव छूट जावे उसको 
प्रत्याख्यानी माया कहते हैं 

अप्रत्याख्यानी माया-जैसे मेंढे के सींघ की ठेढाई प्रयोग 
करने पर सीधी होजाती है वेसे ही दंड मिलने पर भी जो 
कपूट छूट जावे उसको अपत्याख्यानी माया कहते हैं 

अनतालुवंधी भमाया-जस . बॉस का मूल ( गॉाँठ ) कितन 
भी प्रयोग किये से सीधा नहीं होता है वेसे ही जो कपठ क- 
दापि न छूटे उसको अनेताह्ुबंधी माया कहते हैं । 


५ ४५ / 
लोभ के 9 भेद | 


सज्वलन लोभ-जस हलदी का रग बच्चादि से सहज ही में 
उठनाता ई बसे ही जो ममत्व सहज ही में छूट जावे उसतो 
सज्वलन लोभ कहते है | ते 

अत्यारयानी लोभ-जंसे मिट्टी फे बरतन ( करवा) का मेल 
फटिनता से छूटता है वैसे ही जो ममत्व फठिनता से छूटता है 
उसओ प्रत्याख्यानी लोभ कहते हैं । 


अप त्याग्यानी लोभ-जसे गाड़ी का वाग ( बृक्ा काला 
चीकट ) फी चीकनाई यख्रादि पर लग जावे तो अनेक प्रयोगों 
से अत्यत कठिनता से छूटती है बसे ही जो ममत्व अत्यत क- 
टिनता से छूदता है उसको प्रप्त्याग्यानी लोभ कहते हैं । 

अनतानुवधी लोभ-जस पक्के लाल रग या दाग कर्दापि 
भी दर नहीं होता दईं बसे ई। जो ममत्व कदापि नही छूटता दो 
उसको अनतानुयभी सोम फहते ई 


४ कषाय ये दो भेद भी होते है ”-१ प्रशस्त रे पश्रमशरत 
प्रशस्त फपाय बह हैं जो परमार्थ के लिये फ्िया जावे जैसे 
बह को जो श्विष्प या घद्चों को स-मार्ग पर लगे फो क्रिया 
जांबे इसी मकर जो माया या लोभ परमार्य के छिये किया 
जाते बह मशस्ल है इससे दिपरीत जो कपाय स्थार्य के लिये 


( ४० ) 


किया जावे वह अप्रशरत है. भ्रशस्त की मयादा प्रत्याख्यानी 
वा संज्वलन से नहीं बढनी चाहिये. 


सस दया हाोहइ जए हासरश अरह साभ 
भय कुत्था, सानामत्त मन्नह् वा ते इृह हासाई 
मोदणिओ ॥ २९ ॥ 
. & नो कषाय का स्वरूप, 


१ हास्य पोहनीय-जिसके उदय से ( भांड की ) चेष्ठा से 
वा बिना कारण ही हंसी आवे उसको हास्य मोहनीय कहते हें 
२ रति मोहनीय-जिसके उदय से बिना कारण वा का- 
रण से अनुकूल विपय में आनंद प्राप्त हो ओर ममत्व उत्पन्न 
हो उसको रति भोदनीय कहते हैं 
* ३ अरति मोहनीय-जिसके उदय से अपने विरुद्ध कोई 
' काये होने पर अथवा कोई भी काये अपने विरुद्ध न होने पर 
जो मनमें द्वेष भाव उत्पन्न होता हे ओर उद्वेग होता हे उसको 
अरतिमोहनीय कहते हैं. 
४ शोक मोहनीय-जिसके उदय से बिना कारण-ही वा 
इछ्ठ वियोग से चित्त में खेद ओर रुदन उत्पन्न हो उसको शो- 
हनीय कहते हैं 
४ भय मोहनीय-जिसके उदय से दुष्ढों सेवा भूत मरेतादि 


( ४१ ) 


से भय उत्पन्न होता हे उसनों भय मोहनीय पहते हे इस के 
७ भेद ४+- 
* (१) इदछोक भय अर्वाद्‌ सलवानों और दुछे को देख 

कर इसलोक पें ढरना 

(० ) परछोफ भय अर्थात्‌ भूत भेतादि से वा नरक 
गति से ढरना । 

(३ ) आदान भय-अर्वात्‌ चोर, छुटेरों से ढरना। 

(४ ) अकस्मात्‌ भय-प्रिजली श्रग्नि आदि अफस्मात्‌ 
उपद्रवं। से डरना । - 

( ५ ) आजीविका भय-जीवन नियरह में विष्मदि का भय 

(६ ) परण ,भय-मृत्यु होने झा डर । 

(७ ) अपयश भग-चदनामी होने का डर | 

६ जगुप्सा मोहनीय-जिसके उठय स पतले प्रृत्रादि से 
पूणा डत्यन्न होने ले झुद्द टेढा करते ६ उसको जुमुप्सा मोह- 
नीय कहते है । 
) ७-६ तीन वेद 


पुरिसित्ति तदुभय पह अहिलासोजवब्बसा 
ह्वट्सोठ थी नर नपुवेशों दओ, फुझुम तश 
नगर दाहसमों ॥ २२ ॥ 


( ४२ ) 
तौन ग्रकार के बेद 


स्ली वेद, पुरुष वेद, ओर नपुसक वेद, 


'छ्स्री बेद--जिससे पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा 

हो इसको ख््री वेद कहते हैं । 

८ पुरुष वेद-जिससे री के साथ भोग करने की इच्छा 
उत्पन्न हो उसको पुरुष वेद कहते हैं । 

& नपुंसक वेद-जिससे दोनों के साथ भोग करने की 
इच्छा हो उसको नपुंसक वेद कहते हैं । 

स्री वेद के लक्षण--जिस प्रकार छाणों की अग्नि फूंक 
देने से वार २ जलती है और अधिक समय तक ठहरती हें 
इसी धभकार स्त्री को पुरुष क्रे साथ वत्तोव होने से वार २ भोग 
की अभिलापा होती हे ओर अधिक समय तक रहती है । 

पुरुष वेद के लक्षणु-जिस प्रकार तण की अग्नि शीघ्र 
ही जलती हैं ओर शीघ्र ही बुक जाती हे उसी ही, अकार 
पुरुष को भ्रोग की आभिलापा शीघ्र ही होती हें ओर शीघ्र 
ही शांत हो जाती है ! 

नएंसक वेद के लक्षण-जिस प्रकार नगर जलने लगे तो 
अनेक दिनों तक जलता रहता हे उसी ही प्रकार नपुंसक के 


कप 


भौग की अभिलाषा सदाही रहती है कभी शांत ही नहीं होती है | 


धर 


५ ३) 


सुर नर तिरि निरयाउ, हडिसरिस नाम 
कम्म वित्तिसमं ! बायाल तिनवह विह, 5त्तर ति 
सय च्‌ सत्तद्ठी ॥ २३ ॥ 
आयु कर्म और उसके 9 भेद | 


जितने समय तक जीव स्थृल शरीर रूपी बधन में रहता 
है उस समय को आयु कहते है जैसे अपराधों के कारण कटी 
को कैद की अवधि पूरी होने तक केदखान में हो रहना पड़ता 
हैं बसेही जिस कप से जीव स्घूल शरीर रूपी वधन में आयु 
पयेत रहना पढ़दा हैं उसको आयु कपे कहते हैं । 
श्रायु कर्म के चार भेद ४ | 


१ देव आयु कर्म-निप्त कम के उदय से देवता की आयु 
परत देवता के शरीर रूपी बधन में जीए रहता है उसपो देव 
आयु कप कहते हैं । 

२ मलुष्यायु कपं-जिस कम के उदय से मनुष्य की आयु 
तक जावे मनुष्य के शरीर रूपी बधन में रहता है उसको मलु- 
प्यायु कर्य कहते है | 

३ तिग्रेचायु कपं-जिस कर्प के उदयसे नियच की आयपू 
प्रयेत जीव वियेच के शरीर रुगी बन में रहता है उसको ति- 
मय आयु कमे कहते है । ४ 


हु 


( ५४ ) 


४ नरकायु करमे-जिस के उदय से नारकी की आयु पयेत 
नारकी के शरीर रूपी वंधन में रहना पड़ता हे उसको नरकायु 
कपे कहते हैं । क्‍ 

आयु २ प्रकार की होती है १ सोपक्रम २ निरुपक्रम | 


देव ०और नरक का आयु निरुपक्रम है अथोत्‌ बिना पू- 
रा भोगे जीव छूट नहीं सक्का है वहां जीवकों आयु पूरी भोग- 
नी पड़ती है आयु पूर्ण होने पर मृत्यु होती हे पहले नहीं होस- 
क्वीहे। 

मनुष्य और तियेच का आयु सोपक्रम भी है ओर निरु- 
पक्रम भी हैं अथात्‌ कितने मनुष्य, तियेच तो अपनी आयु पू 
रे भोग कर ही मेरते हें और कितने ही मनुष्य तियेच की मृ- 
त्यु आयु पूर्ण होने पूबं भी होजाती है जिसका अकाल ,मृत्यु 
कहा करते हैं । 


विशेष वर्णन संग्रहणी सत्र से समझना चाहिये. 
नाम्र कम ओर उसकी १०३ प्रकृतियां 


|/7 


जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है. वेसे ही 

का €ः ७ ००पीीी रु] का कप कि हम [0२ ०] 

जिस कम के उदय से जींव अपने अनेक नये नये शरीर आदि 
श्र कप ० खरे व 

घनाता हैं उसको नाम कम कहते हैं उसके ७२--६३-और 


१०४ भेद होते हैं जिनका विवेचन आगे करते हैं | 


( ४४ ) 
न बण 4 


गई जाइ तण उबगा, बधन सघायणाणि सघयणा 
सठोण वरणण गधरस, फास अशपुव्वि विहेगगई२९ 


१४ पिंड प्रक्तिया के नाम 


१ गति, २ जाति, ३े शरीर, ४७ उपाग, ५ बधन, ५ स- 
घातन, ७ सघयण, ८ सस्थान, ९ वण, १० गध, ११ रस, 
१२ स्पश, १३ अनुपूर्दी, १४ विद्यय गति 


इनका स्वरूप आग सममावग 


पिंड पयडित्ति चउद्स, प्रघा उस्सास आय बुज्जोअ 
अगुरु लहुतित्थ निभिणों, घधाय मिय अड्ठ पत्तेझा 


० 


प्रथम ( उपरोक्त ) १४ प्रकृतियों के विभाग होते हूं इस- 
लिये वे पिंड प्रक्ृतिया कह जादी हैं । 


८ अक्ृतियों के नाम 


१ पराघात, २ उच्छवास, ३े आतप, ४ जद्योत, ४ अगुरु 
लघु, ६ तीर्यकर, ७ निर्माण, ८ उपघात) .. - 


6 5 बे 


इन ८ प्रकृतियों के विभाग नहीं होते हैँ इसलिये इनको 
प्रत्येक प्रक्ृतियां कहते है । हु 


६ रेप 9 


तसबायर पज्जतं, पत्तेय थिरं सु च सुभगं 
व; सुसराइज्ज जसं तस, दसगं थावर दस तु 
इमं ॥ २६ ॥ 
त्रस दशक अथवा पुण्य प्रकृतियों के नाम | 
१ ब्रस, २ वादर, ३ पयोप्त, ४ प्रत्येक, ५ स्थिर, ६ शोक, 
७ सोभाग्य, ८ सुस्वर, £ आदेय, यश । 
१० प्रकृतियां पुरुय प्रक्ृतियां कहीं जाती है।._ 
इसही प्रकार इनके विरुद्ध १० स्थावर प्रकृतियां होती हैं 
जिनको पाप प्रक्ातियां कहते हैं । हं 
थावर , सुहुम अपज्ज, साहारण आंथर 
असभ दुभगाएिः दुस्सर अणाइज्का जस, 
मिञनामे से अरा बीस ॥ २७३ 
स्थावर दशक अथोतू १० पाप प्रक्ातेयों क नाम | 


१ स्थावर, २ सच, रे अपयाप्र, ४ साधारण, ५ आस्थर, 
६ अशुभ, ७ दुभाग्य, ८ दुस्वर, & अनादेय १० अपयश्ञ | 
' इस अकार १४ पिंड भक्कातियां ८ पत्येक भक्ृतियां और 
( १० त्रुस १० स्थावर दोनों मिलाकर ) २० त्रस 'स्थावर 
' अकृतियां सब [मिलकर नाम कमे की ४२ भक्ृतियां होती है । 


( ४७) 


पिंद प्रकृतियों के पृथछू २ ६५ भेद, प्रत्येक प्रकृतियों 
के८ भेद और त्रस स्थावर अरक्ृतियों के २० भद इस प्रकार 
सब मिलकर नाम कर्म के ६३ भेद होते है । 

और यदि पिंड परकृतियों के भद्‌ ७५ मिन जायें तो नाम 


श 


कमे के १०३ भेद भी होते हैं | ' 


तस चउ थिर छक अथिर लक्क सह, मतिग 
थावर चउक | सुभग -तिगाइह' विभासा तयाई 
सखाहि पयडीहि ॥ २८ ॥ चरणचउ अगुरु लह 
चठउ, तस्साइदुति चंउर छक मिचाइ।इय अन्नावि 
विभासा, तयाह सखाहि पयडीहि ॥ २६. ॥ 


प्रसगोपात विभासा अर्थात्‌ कुछ सड़ाएँ समझा देते $ 
फरयोकि ये सज्ञाएँ आगे वहुत काम में आवेगी । ५ 7 

पस चतुष्फ-मथम ४ पुएय प्रकृतिया अथौत्‌ त्रस, बादर, 
पर्याप्त और अत्येक इन चारों जो मिलाकर त्स चत॒प्र कहते है 

स्थिर पृठ-अन्तिम ६ पुण्य प्रक्रृतिया अर्थात्‌ स्थिर, शुभ, 
सोभाग्य, सुखखर, आदेय और यश इन छ को मिलाकर 
स्थिर पटक कहते हू । 

अस्थिर पटक-अन्तिम दे पाप प्रकृतियों अर्थात्‌ अस्पिर 


( भ८ )* 


अशुभ, भाग्य, दस्वर, अनादेय और अपयश इन छ; का 
मिलाकर आस्थिर पटक कहते है । 

स्थावर चतुष्क-प्रथम चार पाप प्रकृतियां अथांत्‌ स्थावर, 
सक््य, अपयाप्त ओर साधारण इन चार का मिला कर स्थावर, 
चतुष्क कहते हैं । द 

संच्मात्रिक-सूदप, अपयाोप और साधारण इन हे प्रथम 
स्थावर पाप प्रकृतियों को मिलाकर सक्त्मत्रिक कहते है । 

सोभाग्य त्रिक-सोभाग्य, सुस्वर ओर आदेय इन तीनों 
श्रस पुणय प्रकृतियों को सोभाग्यत्रिक कहतें हैं । 

बरण चतुष्क-वर्ण गंध, रस ओर स्पशे इन चारों को मि- 
लाकर वणण चतुष्क कहते है | 

अगुरु लघु चतुष्कफ-अगुरु लघु उपघात पराघात और 
उच्छवास इन ४ परत्यक प्रक्तयों को मेलाकर अमुरु कप 
चतुष्क कहते हूँ | 

प्रसाद्रेक-त्रस ओर वादर दोना का अमेंलाकर ब्रसाद्रक 
कहते हैं। 

त्रस त्रिक-तस वादर ओर पयाप्त इन तीनों को मिलाकर 
त्रसत्रिक कहते है | 

त्रस घटक-त्रस, बादर, पयाप्त, प्रत्येक स्थिर ओर शुभ 
इन छ को मिलाकर त्रस पटक कहते हैँ | - 


( श& ) 


आवश्यकतानुसार आगे भी झन्‍्य कई सज्ञाण इसी थी 
प्रकार बनी हुई मिलेगी जिन से उद्धि से विचार समझ लेना 
बाहिय जसे थीनद्धी जिक अवात्‌ पाच भरकार की निद्रा में से 
थीनद्धी, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा इन तीनों प्रकार करी 
निद्रा मिलाकर थीनद्धी त्रिऊ कहा जाता ह58 ) 


गह आईए उक्कमसो, चउपण शति 
पण पच॒ छ छक्क । पण दुग पणडचउदुग इञ 
उत्तर भेद पणसट्टी ॥ ३० ॥ 


पु 


१४ पिंड प्रद्वतियों के ६५४ उत्तर भेद. 


१ गति-निस कर्म के उदय से जीव 9 गतियों में गमन 
करता है उसको गति नाम कर्म कहते है, चारों गतियों की 
अपेता से उसऊे ४ ही भद होते हैं, 

२ जाति-मिस कर्म के उठय से इन्द्रिय घाले णीवों से 
खेफर ५ इन्द्रिय वाले जीवों कीं योनियीं में जीव को जन्म 
मरण करना पड़ता है उसको जाति नाम कर्म कहते हैं पाचों 
इन्द्रियों की अपेचा से जाति नाम कर्म भी ४ प्रकार के होते हैं 

३ घरीर-जिस कम के उदय से औदारिक आदि ५ 
प्रकार के शरीर में जीव को जन्म लेना पढता है उसको शरीर 


किक ३ 


नाम कमे के भी ५ भद हात है 


ए! 


७ डपांग-जिस कम के उदय से जीव को हस्त आदि . 
उपांग माप्त होते हैं उसको उपांग नाम कम कहते हैं तीन उपांग 
की अपकज्ञा से इस के ३ नंद हांत हूं 


वंधन-जिस कम के उदय से जीव के ओदारक आह 
शरीर के पुदगला का परस्पर वधन हाता है उसका बंधन नाम 
कम कहते हैं पांच प्रकार के बंधन का अप॑ंक्षा से बंधन नाम 
कैम के ४ भद हात हुं, 


7 


६ संघातन-जिस कमें के उदय से ऑंदारिक आदे शरार 
के पुदगल संगठित होते हैं उसका सघातन नाम कम कहते है 


पाँच प्रकार के. सप्रातन को अपक्षा स २ प्रकार के सघातन 
नाम कमे होते हू 


७ संघयण-जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में इंड्डि- 
यों के जोड परस्पर मिलते हें उसको संघयण नाम कमे कहते 
हूँ ६ प्रकार के संघवण की अपेक्षा से इसके ६ भेद हीते है 


८ संस्थान-जिस कम के उदय से जीव के शरीर का 
शुभा शभ आकार होता है उसको संस्थान नाम कम कहते है 
६ प्रकार के संस्थान की अपक्ता से 'इसके भी ६ भेंद दें | 


(६१ ) 


* ६ बर्ण-जिस कर्प के उदय से जीव के शरीर का रग 

५ प्रकार का होता है उसका वर्ण नाम कर्म भी कहते है ४ 

प्रकार के वर्ण की अपेक्षा से वर्ण नाम कर्म के भी, ५ भेद 
' होते है । 

१० गध-जिस कर्म के उठय से जीय के शरीर से सुगपी 

दर्गन्धि उत्पन्न होता हैं उसको गध नाम कर्म कहते है २ प्रकार 


5 
५५ 


वी गध की अपेक्षा से गध भाम कमे ऊ भी २ भेद होते हैं । 
११ रस-जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर में रम 
उत्पन्न होता है उसको रस नाम कर्म कहते हैं ४ प्रकार के रस 
की सपेक्षा से रस नाम कर्म के ५ भेद हाते हैं | 
१२ स्पश-जिस करे के उदय से जीव केः शरीर को शीत 
उष्ण आदि स्पश होता है उसको स्पशे नाम कमे कहते है 
आठ पवार के स्पर्श की अपेक्ता से स्पण कर्म के भी ८ भेद 
होते हैं । 

१४ अजुपूती जिस कर्म के उदय से बेल की तरह 
जीव योग्य गति में पहुचाती दे उसको अलुपूर्वी नाम कम कइते 
है ५ गति की ४ अलुपूर्दी की अपेक्षा से अनुपूवी कमें के भी 

$ ४ भेद होते ४ । 
१४ बिद्ययो गति जिस कप के उदय से जीव की शुभा 
शुभ चाल हो उसको विद्ायो गति नाम कमे कहने ह + अक्ार 


( ६२ ) 


[० ०७ + 


| अपक्ता से [विहायों गाते नाम कम भी २ सकार 


न पा 


. झडवीस जुआ तिनवह़, सेते वा पनर 
वेधणे दिसये, वेधण संघाय गहों तझुसु सामणण 
वणु चऊ ॥ ३१ 

- बंध, उदीरणा और उदय की अपेन्षा से नाम कर्म को 

६ ७ प्रक्ीत, 


०] 


श८ और ६४ मिछाकर सब ६३ भेद हुवे किन्तु यदि 
५ प्रकार के बधन के स्थान मे बंधन १४ प्रकार के समझ जावे 
ता २८ और ७४ पलाकर १०३ भेद भा हीते हें, 

किन्तु शरीर, वंधन ओर संघातन इन तीनों प्रकार के 
कपों के पांच २ भेद होने से जो १४ भेद ऊपर उनके समझे 
हैं, अब यदि शरीर, वंधन ओर संघातन इनको तीन 
प्रकार के कमे ने समझा कर एक ही प्रकार के समझ लिय 


७. 


ता केवल ४ हो भेद हामे इस प्रकार २० भेद कम हांगये 
र इसी ही पकार वर्ण गंध रस ओर स्पशे के विशेष भेद न॑ 
का एक २ ही समझा जावे तो २० भेदों के स्थान 


थे भेद रहगये इस प्रकार १६ भेद इन में से कम होगये १० 


| बनने 
का 


(१ 


४ 
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( ६३ ) 


ओर १६ जो २६ भेद फरम हुवे तो ६३ मे स २६ कम होकर 
करते हैं केबल ६७ प्रकृति रहती है 
शरीर, वपन और सपातन तीनों ही एक साथ परस्पर 
फैले होते है इसलिय वध में तीनों का एक ही में समावेश किया है, 
इस ही प्रझार वण, गध, रस और स्पर्ण इन में एकेफकफा 
ही घध होता ह इसलिये सामान्य रीति से चार भेद समझे गये हैं 


इञ सत्तही चधों, दएआ नय सम्म मीसया 


चघे । वधु दए सत्ताएं धीस दुवीस टइबरुण 
सय ऐ ३२ 


पथ उवीरणा और उदप की अपेत्ता से 'आठ ही कर्मों की प्रकृतिया 


बंध, उदीरणा और उदय की अपक्षा से नाम कर्म थी 
तो उपर बतलाये अनुसार ६७ भरकृति होती है ; 

बंध की अपेक्षा से नाम कर्म की ६७ प्रकृति आर अन्य 
सात पर्मों की ५५ प्रकृति किन्तु दशन मोहनीय में प्रथ त्तो 
केडल प्रिथ्यात्य मोहनीय का होता है सम्यम मोहनीय और 
प्रिश्न मोहनीय या नहीं होता है इससे दशन मोहनीय की भऊ्ू- 
तिया वध की अपतता से २ कम होगई इसलिये बंध थी अप 
ज्ञा से नाम फमे फी ६७ और सात क्मों फी ४५ दोनों पिछा 
पर १२२ जिसमें से २ दन मोहनीय की भरकृतियों में कम 


ह ( ६४ ) 


होने से बाकी .१२० रही इस प्रकार चंध की आठों कर्मों की 
पिल १२० परकृति होती हैं... 

उदीरणा और उदय की अपेक्षा स १२२ प्रकृति ही हो 
हैं क्योंकि उदीरणा और उदय तो दशन मोहनीय में तीनों 
प्रकृतियों का होता है इस प्रकार उदीरणा और उदय 
अपेक्षा से नाम केमे की ९७ और अन्य सात कमे कर्मों 
५४ प्रकृति इस प्रकार १२२ प्रकृतियां होती हैं, 

सत्ता में तो संब प्रकृतियां भिन्न ही रहती हैं इसलिये नाम 
की १०३ प्रकृति होती हैं ओर अन्य सात कर्मों की ५५ होती 
हैं दोनों को,मिलाने से आठ के की १४८ प्रकृतियां होती हैं. 


ही 4 १ 
नरय॑ तिरिनर सुरगई, इगबिश्व तिञ्र चउ 
पं २ | +प्रशीीीि 
दिजाइओ।ओराल विउव्वाही, तेश कम्मण 
पणु सरीरा ॥ रेरे 0 
गति नाम कर्म के ४ भेद, 

१ नारकी-जिस कम के उदय से जीव नारकी जीवयोनि 
४ उत्पन्न होता है उसको नरकगति नाम कम कहते हें. 

२ तियच-जिस कमे के उदय से जीव तियच जीव योनि 
मे उत्पन्न होता है उसको तियेचगति नाम कम कहते हैं 

है मलुष्य-जिस कमे के उदय से जीव मलुष्य जीवयोनि 
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( ६४ ) 


में उत्तन्न होता है उसको मलुष्यगंति नाम कमे कहते हे, 
४ देइ-जिस करे के उदय से जीव देव जीवयोनि में 
उत्न्न होता है उसकों देवगति नाम कभे कहते हूँ, - 
ह जाति नाम कम के ४ भेद | 7 


१ एफेंद्रिय-जिस कम के उदय से जीव एकेद्रिय योनि 
में उत्पन्न होता है और उसको केवल १ डद्वेय ही भाष्त होती 
हैं उसको एफेंद्रिय जाति नाम कमें कहते है । 

२ बेंद्रिय-मिस कमे के उदय से जीद वेंद्रिय योनि में 
उतसन्न होता है और उसको केवल २ ही इंद्रिय प्राप्त होती है 
, उसको बेंद्रिय जाति नाम फर्म कहते हैं । 

३ अींद्रिय-जिस कर्म के उदय से जीव आ्रींद्रिय योनि में 
उत्पन्न होता है और उसको केवल ३ हो इत्देय प्राप्त होती है 
उसको प्रींद्रिय जाति नाप कप कहते हैं| 

४ चौंरींड्रिय-जिस कम के उदय से जीव चौरीदविय योनि 
में उत्पन्न शोता है और उसको केवल ४ ही इन्धरियें प्राप्त होती 
है उसको चोरीद्रिय जाति नाम कपे कहते हैं 

भ पर्चेद्रिए-जिस कर्म के उदय से जीव पर्चेद्रिय जीव 
योनि में उत्पम होता है और उसको १ इद्धियें माप्त होती है 
उसको पंचेंद्रिय जाति नाम कमे कहते है । 


( ६६ ) 
/ शरीर साम करने के ४ भेद । 

९ औदारिक-जिस कपे के उदय से जीव को ओऔदारिक 
शरीर प्राप्त दोता है उसको ओदारिक शरीर कहते ह ह्॒डी, 
मांस, रक्तादि का बना हुवा शरार ओदारिक शरीर नाम कम 
कहलाता है ऐसा शरीर तियंच ओर मनुष्य को माप्त हुआ 
करता है तियेच को इस शरीर में मुक्ति नहीं प्राप्त होसक्ती हैं 
किंतु मनुष्य को इस शरीर में मुक्ति भी भराप्त होसक्ती है और 
तीथेकरादि पद भी प्राप्त होसक्ता हैं. 

२ वेक्रिय-जिस कमे के उदय से जीव को ऐसा शरीर 
मिले जिसंसे भिन्न २ आकार , रूप क्रिया होसक्ली हो उसको 
बेक्रिय शरीर नाम कम कहते हैं इस शरीर में हड्डी पांसादि 
नहीं होते हैं । देवता ओर नारकी जीवों को वेक्षिय, शरीर 
स्वाभाविक होता है किंतु तियेच और मनुष्य को लब्धि द्वारा 


भ्राप्त होता है। 

३ आहारक-जिस कपे के उदय से जीव को ऐसा 
शरीर भाप्ठ हो जिसंसे चोदह पूबंधारी मुनि की अवस्था में 
तीथेकर की ऋद्धि देखने को नवीन शरीर उत्पन्न कर सके 
उसको आहारक शरीर नाम कंम कहते हैं आहारक शरीर के- 
वल अप्रमादी मुनि अवस्था में पाप्त हो सक्ता है इस का पार- 


साण १ हाथ ( कराई से कोहनी तक ) का होता है । 


(६७ ) 


४ तेजस-लिस कर्म के उदय से जीव को ऐसा शरीर 
प्राप्त हो जिससे आहारादि पाचन क्रिया हो और जिससे तेजो- 
लेश्या की उत्पात्ति भौ होती हो उसको तेजस शरीरें नाम कर्म 

कहते हैं तेमत शरीर छच्म रूप में होता है और कप पारी 
से जीवों के साथ होता है । 

४ कामणं-जिस कर्म के धदय से जीव को ऐस शरीर 
पिले भिससे कर्म प्रदेशा का समूह जीय प्रदेश के साथ ज्चीर 
सौर के समान पिछे उसको का्पण शरीर साप्र कमे करते है 
कार्मण शरीर छच्मरूप में होता ह ओर प्रत्येक कम धारी 
जीव के साथ शेता है कम परमाणु से उत्तन्न होने के कारण 
भी इसफो कामेण कहते हे 

इस प्रभार कम से कप्र ३ और विग्रहग॒ति में दी शरीर तो 
प्रत्यक कमेधारी जीव के साथ होते हे विशेष वर्णन श्ग्रहणी 
मूत्र से जान लेना चाहिये 


बाहरु पिट्टि सिर उर, उद्यग उबग अग्ु- 
ली पमुद्द । सेसा अ्रगोवगा, पढम तशणु ति 
गस्सु वगाणि ॥ ३४ ॥ 


उपाग नाम कस के ठ भद्‌, 
ओदारिक, रक्रिय और आशरफ इन हे शरीर में आठ 


( ६८ ) 
झग और एपांग होते हैं अतएव ३ शरीरों की अपेध्या से रे 
प्रकृति अग उपांग की होती है. 
१ औदारिक शरीर अगोपांग, २ वक्रिय शरीर अगोपांग 
३ आहारक शरीर अगापांग. ४ 
तेजस और कामांण शरीरों में अग उपांग आदि नहीं हत है 
२ भुजा २ जघा १ पीठ १ छाती २ मस्तक ओर रै पट 
ये आठ अंग कहे जाते हैँ, 
अगुली आदि को उपांग कहते है और हस्त आदि की 
रेखाओं को अगोपांग कहते हैं 
जिस कमे के उदय से जीव को शरीर के साथ अंग उपांग 
आदि भाप्त होते हैं उसको उपांग नाम कम कहते हैं, 
ऊपर वतलाये अनुसार उपांग नाम कम १ प्रकार के हांते हैं. 
१ ओदारिक उपांग नाम कम २ वेक्रिय उपांग नाम कमे 
३ आहारक उपांग नाम कमे | 
ओरलाइ पुर्गलाएं, निवद्ध वज्क॑ तयाण 
संर्बध, ज॑ कुणइ जउ सम॑ तें, बंधण सुरलाइ 
तश नामा ॥ ३१५ ॥ 
बंधन नाम कसे के ५ भेद, 
पूवे संचित और नवीन संचित कर्मों का औदारिक शरीरों 


( ६& ) 


के साथ लाख और राल की भाति युक्त करे उस कर्म का नाम 
बंधन नाम के है ; 

पान प्रकार के शरीरों की अपेक्षा से नत्रीन और पूर्वकर्मो 
के सम्बन्ध होने से ५ प्रकार के बधन नाम के होते हैं-१ औ- 
दारिक बधन नाम कमे-२ वैक्रिय बधने नाप्र कर्म-३ आहारक 
बधन नाम कमें-४ तेनस बंधन नाम कमे-४,कामेण बंधन 
नाप्र के । 

ओदारिक वैकिय और आह्वारक इन ३ शरीरों का वध 
आरभ में सबे ( पूण्ठ ) वध होता है किन्तु पश्चात्‌ शरीर पूरे 
धारण कर वहांतक देश ( थोड़े अरशंय ) वध होता हैं । 


तेजस और कामेण का निरतर देशवध होता है क्योंति 
वे नये नहीं बनते हैं इसलिये उनका प्रारभ समय भी नहीं है | 

मृत्यु समय भी तेजस और कार्मण शरीर जीव के साथ 
जाते हैं और साथ रहकर क्मीनुसार ओदारिक आदि शरीर 
उत्पन्न करते हैं 


ज सघायइ उरलाइ पुरगले तणगणव॑ द- 
ताली, त सघाय बधण मिंच तश॒नामेण पच- 
पिह ॥ ३६ ॥| 


( ७० ) 
, संघातन नाम कर्म का स्वरूप | 
जिस कम से ओदारिक आदि शरीरों के बंधन होने 
लिये वंधन के पूर्व कमे पुदगल इकहे होते हें जैसे कि दंताली 
से ण समूह इकहा होता है उस कार्य को पांच प्रकार के 
शरीर की अपेक्षा से पांच प्रकार के संघातन नाम कम जा- 
नना चाहिये | 
१ ओदारिक संघातन नाम कम, २ वेक्रिय संघातन नाम कमे. 
४ आहारक संघातन नाम कमे. ४ तेजस संघातन नाम कर्म: 
५ फार्मण संघातन नाम कमे | 


झराल विउव्वा हारयाएं सग तेथ् कम्म 
जुत्ताएं, नव बंधणाणि इअरः दु सहिआि 
तिन्नि तेसिच ॥ ३७ ॥ 
प्रकारानतर से १४ प्रकार का बंधन 
ओदारिक, वेक्रिय ओर आहारक इन ई शर्ररों का उस 
ही शरोर का उसही शरीर से युक्त होने से ३ प्रकार के बंधन 
होदे हैं और इन ३ शरीरों को तैजनस और कार्मण के साथ 
के साथ प्रत्येक को युक्त करने से तीन २ अथात्‌ छः बंधन 
दोते हैं इस प्रकार ९ प्रकार के बंधन होते हैं, 


का 


(७१ ) 


और तेजस और कार्मण के साथ "दोनों को स्ाथ युक्त 
करने से तीन २ अर्पात्‌ छः प्रकार के बधन और होते हैं 
इस प्रकार १४ प्रकार फे बधन दोते हैं, नीचे १४ प्रकार के 
चधन को पृथछू २ नाम्र बतलते हैं! 


१ ओदारिफ औदारिकफक. २ वैक्रिय वैक्रिय 


३ आहारक आदहारक ४ श्रोदीरिक तेजस 

भू बैकिय तेमस ६ आहद्वारक तेजस 

७ औदारिऋ कार्मण ८ वैक्रिय कारण 

६ आदारक कामेण १० औदारिक तेजस कार्मण 
११ बाक्रिय तेजस कामेण... १२ आहारक , तेझसकामेण 
१३ तेजस तेजस १४ का्मण कार्मण 


१४ तेजस कार्मण, 
कितने ही ग्रन्थों में निश्वालेखित अनुसार भी १४ प्रकार 
के बधन घतलाये है,- जन 
१ औदारिक औदारिक. :२ वैकिय पैक्रिय 


हे आहारक आहारक ४ त्तेजस तेजस 
८ कार्पण कामंण : ६ औदारिक तेजस 
७ देकिय तेसस ८ आहारक तेजस , 


* 


& कारण तेन्‍स, - -१० औदारिक कार्मण 


(€ ७२ ) 


, ११ वेक्रिय का्मण १२ आहारक कार्मण 
१३ औदारिक तेजस कार्मण १४ बैकिय तेजस कामण 
१५ आहारक तेजंस कार्मण 


संघयण मह्ठि निचओ. ते बड़ा वज्करि 
सह नाराय । तहय (सह नाराय, नाराय अक्ू 
नाराय ॥ ३८ ॥ 
संघयण नाम कर्म के ६ भेद | 

जिस कम के उदय से हृडाडियों का मिलाप होता है उस 
को सेघयण नाम कर्म कहते हैं इसके ६ भेद्‌ हैं। 

१-बज्ञ ऋषभ नाराच सेघयण जिस कर्म के उदय से २ 
हड्डियें मर्केट बंध की भांति संयुक्त हुई हों ओर १ हड्डी ऊपर 
पठी की भांति लगी हो ओर इन तीनों में १. हड्डी कीली की 


भांति लगी हुई हो ऐसा दोनों तरफ होता है उसको वज्ञ ऋषभ 
नाराच संघयण ,नाम कम कहते हैं, . 


२ ऋषभ नाराच संघयण-इसही तरह दोनों हड्डी मर्केट 
बंध का भाति युक्त हुईं हो आर १ हड्डी ऊपर पटा का तरह 
लगी हो किन्तु हड्डी की कोई कीली न लगी हो जिस कम 


(७३ ) 


के उदय से ऐसा सधयर्ण ( हड़ी की मिलाप ) हो उसको 
ऋषभनाराच सघयण नाम कम कहते हैं 

३ नाराच सप्यण-हड्डियों को मकेट बंध दोनों तरफ 
हों किन्तु न पटी हो न कीली हो ऐसा सघयण जिस कम से 
हो उसकी नाराच सघयण नाम कमे कहते हैं 


४ अद्धनाराच सपयण-एक तरफ हड्डियों का मफेट वर्ष 


हों और दूसरी तरफ केवल वीली हो एसा सघयण जिस 
करे से हो उसको अद्धंनाराच सघयण नाम कप बहते हैं 


कीलिश छेषट्ट इह रिसहो, पट्टोअ कीलि 
आवज्ज । उभश्ओो मकड बधों नाराय हम 

मरालगे ॥ ३६ ॥ 
9 कीलिका सघयणु-दा हड्डियों के बीचमें पटा न हों 


केबल १ कीली दो मिस्त कम स ऐसा सघयण हो उसको पी 
लि का सघयण कहते हैं । 


८ सेद्राे सवयण-केवल २ हृडड़ियें पास पास लगी हों 
एसे सथयण का नाम सेवात्त सपयण है और ।मिसत हा सर 
एसा समयण प्राप्त हो उसको सेवात्ते नाम कमे कहते हूँ । 


बन्िय शरीर में, आहाग्य परीर में, देवता के शरीर में 


( ७४ ) 


नारकी के शरीर में, १ इंद्य के शरीर में संघयण ( हड्दी 
का पिलाप ) नहीं होता है । 


सम चउरसं निग्गो हसाह खज्काह वामए 
हुंडे, सठाणा वणण किएह नील लोहिय हांलदूद 
सिद्या ॥ ४० ॥ 


संस्थान नाम कर के ६ भेद । 


जिस करे के उदय से शरीर की आकृति बनती हैं उसका 
संस्थान नाम कमे कहते ह संस्थान नाम कम ६ प्रकार के 
होते है । 

१ सम चतुरससंस्थान-जिस कम के उदय से ( पाली 
लगाकर बैठने से ) दाहिने कंधस वांये गोंड तक का अतर। 
दाहिने गोडेसे वांये कंधे तक का अंतर, दाहिने गोड़े से बॉर्य 
गोडे तक का अतर और पालधी से मस्तक तक का अतर ये 
चारों ही अतर सम अथात्‌ वरावर हों अथवा साम्र॒द्रेक शास्रा 
नुसार शरीर सुंदर हो उसको सम चतुरख संस्थान नाम कर 
कहते हैं । ह 

२ न्यग्रोध संस्थान-जिस कर्म के उदय से न्यग्रोध (व) 
के सदश ऊपर का भाग मात्र सुंदर हो उसको न्यग्रोीध सस्थान 
नाम कप कहते हैं. 


है (७४ ) 
“३ सादि सस्थान-जिस कर्म के,टदय से नाभि नीच का 
भाग मात्र सुदर और ऊपर का सुदर न हो उसको सादि सस्थान 
| हे 
नाम, कम कहते है है है 


हु 
9 कुब्न सस्थान-जिस कर्म के उदय से हाथ, पर, झुख, 
गर्दन सुदर हों और छाती पेट और पीठ सुदर न हो उसको 
उसको कृष्ण सस्थान नाम कमे कहते हैं ी 
,५ बामन सस्थान-जिस कर्म के उदय से हाथ पैर से अपूर्ण 
हो और सर्वे अग हो उसको वामन सस्थान नाम कम कहते हैं, 
६ हुड सस्थान-जिस कमे के उदय शरगेर के सबे अग 


न खुदर हो न उपयोगी हो किंतु खराव हो उसको हुड सस्थान 
नाप कमे कहते हैं. 


वर्ण पाम कमे के ५ भेद, 

जिस कर के उदय से शरार को बण भिन्न २ बणे का 
क् हि प है प] पी हल है 
होता है उसको वर्ण नाम ऊपे कहते हैं बसे नाप कर्म के ४ भेद 
हर क्ृष्णवण-जिस कमे के उदयसे शरीर शादी या गुली 
जैसा काला हो उसको कृष्णबण नाम कहते हू 

२ लीलबर्ण-जिस फर्म से तोते के पव जैसा शरीर हरा 
हो उच्तड़ों नीलवर्ण नाम कम कहते हूँ 


( ७६ ) 


३ रक्वेंणे-जिस कमे से हींगठु नसा लालवण शरीर का 
हो उसको रक्ृवर्ण नाम कमे कहते हैं, 

४ हरिद्रक पीतवर्ण-जिस कम से शरीर हलदी जैसा पीला 
वर्ण का हो उसको हरिद्रक पीतवर्ण नाम कर्म कहतें हें. 

भ श्वेतवण-जिस कंम के उदय से शरीर शेख जेसा सफेद 
होवे उसको खेतवर्ण नाम्र कम कहते हैं, 

सरही दुरही रसा पण तित्त कडु कसाय 
अंबिला महुरा । फासा गुरु लहु मिउ खरसी 
उग्ह सिशणिद्ध रुखट्टा ॥ ४१ ॥ 
गंध नाम के के दो भेद, 


जिस कम के उदय से जाबव के शराोर से गध नकलता 


च 


है उसको गंध नाम कम कहते हैं इसके २ भेद हैं, 


५४ हब 


सुराभिगंध-जिस कर्म के उदय से शरीर 
निकलती हो उसको सुरभिगंध नाम कर्म कहते हैं जसे तीथंकर 
मे 


भंगवान के शरीर में से, पद्निनी स्त्री के शरीर में से 
२ दुरभिगेध-जिस कर्म के उदय से शरीर में से दुगाधि 
निकलती है उसको दुरभिगंध नाम कमे कहते हैं जेसे लशुन में 


स हुगाध निकलता हूं, 


(७७) , 
रस नाम कमे के ६ भेद: 

लिप्त कर्म के उदय से जीव के शरीर पें रस श्ादि हों 
उसको रस नाम कमे कहते हैं इसके ५ भेद, 

१ तिक्तरस निस कर्म के उदय से शरीर का रस सूठ और 
फाली पिचे लसा चरका हो उसको कटुरस नाम कर्म ऊहते हैं 

२ कठुरस-जिस कर्म के उदय से शरीर २ रस चिरायते 
जैसा कडवा हो उसझो कडुरस नाम कर्म कृत है | 

३ फपायलरस-मिस कर्मके उदय से शरीर रस हदें वहेशा 
जसा कसायला हो उसको फपायल रस नाम ऊरम कहते है। 

४ आपलरस-जिस कर्म के उदय से शरीर नीबू और ३- 
पली जैसा खद्टा हे उसको आम्लरस नाम कर्म कहते हैं| 

४ म्रथुरसरजिस कमे के उदय जीवका शरीर रससे लडी, 
पु और शकर जैसा मीठा हो उसको मधुरस भाम कर्म फहते है। 

व्यवहार में छवण रस भी एक म्रकार का रस कहा जाता 
है किन्तु वो रस अन्य प्रकार के रसों के मिश्रण से वन जाता 
है इस लिये कर्म प्रकृति में नहीं लिया गया दे विशेष वर्णन 
गीतायों से जातना चाहिये । 

स्पर्श न्ञाम्न कर्म के ८ भेद । 
जिस कमे से उदय से जीव के शरीर का विविध प्रकार 


( छ८ ) 
| भी श्र आप ९ [थ >> हट 
त स्पशे होता है उसको स्पश नाम कम कहते हैं | 
१ शुरुस्‍्पश जिस कर्म के उदय से शरीर लोहे जेसा भारी 
हो और नीचे ही दवता हो उसको गुरुस्पश नाम कर्म कहते हैं । 
२ लघुस्पश जिस कम के उदय से शरीर आक के तूछ 
६३ छिप कि छू (5 श् गा + 
की तरह हलका होकर उड़ता हो उसको छघुस्पश कर्म कहते हैं ! 
३ मृदु स्पश-जिस कम के उदय से शरीर मक्खन जैसा 
मुलायम हो उसको मुदु स्पश नाम कमे कहते हैं 
४ बरसठ स्पशे-जिस कम के उदय से शरीर गाय की 
माप हक शै अपर 
जीभ जेसा खरदरा हो उसको वरसठ स्पश नाम कम कहते हैं, 
के 0 ०-७ (४ ० ु कप दे 
४ शीत स्पशे-जिस कम के उदय से शरीर वर्फ जता 
ठंडा हो उसको शीत स्पशे नाम कम कहते हैं, 
६ उष्ण स्पश-जिस कम के उदय से शरीर अग्नि जैसा 
उष्ण हो उसको उष्ण स्पशे नाम कर्म कहते हैं 
७ स्निग्ध स्पशे-जिस कम के उदय से शरीर थी तेल 
जेसा चिकना हो उसको स्निग्धस्पशे नाथ कम कहते हैं, 
८ रुच्स्पश-जिस कम के उदय से शरीर राख जैसा लखा 
हो उसको रुक्ष स्पश नाम कपे कहते हैं, 
है ३ +* * ९३ + नि ५ हर 
नाल कांसश द॒गध तत्त कडुझ गरु खर 


( ७६ ) 


रुखख ॥ सीझ व असुह नवगं, इक्कारसग 
सुमे सेस ॥ ४२॥ 
बर्ण, गये, रस और स्पर्श की २० प्रकृतियों में & अशुभ 
कौनसी और ११ शुभ कौनसी होती हैं सो बतलाते हैं 
थ बर्णों में नीला और काला अशुभ होते हैं शेष रक्त 
पीला सुफेद वर्ण शुभ होते है 
२ गध पें दुगंधि अज्युम और सुगधि शुभ होती है 
४ रसों म कु और तिक्त ( चरझा ) अशुभ होते हैं शेप 
कपायल, आम्ल और मृदु शुभ होते हैं 
८ स्पर्शों में गुर, वरसठ, और शीत ये चारों अशुभ शोत 
$ और दोष लघु, मूदु, उष्य और स्निग्प शुम होते ६ 
उपरोश लोक ज्यवहार में बतलाया गया ह किन्तु तीय- 
कर भगवान के जो श्याम रग हो बंद भी शुभ समझा नाता है 
दस ही प्रकार पुण्यवान पृस्पों के लिये प्रायः सब्वे प्रकृतियों 
में होसकता हू 
चउह गहव्य छुपुच्धी गड़ पुव्चिदुग तिग 
निञ्राउजुअ ॥ पुष्वी उदयो वक्‍्के, सुह असुह 
चसट्ट पिद्ग गड़ ॥ ध३ हे 


( ८० ) 
अलुपूर्वी कमे के ४ भेद, 

जैसे नाथ के द्वारा बेल इच्छित स्थान पर लेजाया जाता 
हे वेसे ही जिस कमे द्वारा जीव चारों गति में पहुंचता है उस 
को अलुपूर्ची कम कहते है। यह कर्म एक गति से दूसरी गति 
में जाते हवे माग में जीव को उदय में आता 

चारों गतियों की अपेक्षा से अनुपूर्वी कमे के ४ भेद होते हैं, 

१ देवानुपूवी-जिस कम द्वारा किसी गति से जीव देवगति 
में पहुंचते हैँ उसको देवाहुपूर्वी कमे कहते हैं 

२ मनुष्यानुपूर्वी-जिस कम द्वारा किसी गति से जीव 
मनुष्यगति में पहुंचते हैं उंसकों मनुष्यानुपूर्वी कम कहते हैं, 

३ तियेचाजुपूर्वी-जिस कमे द्वारा किसी गति से जीव 
वियच गति में पहुंचता है उसको तियेचानुपूर्वी कम कहते हैं. 

. 8 नरकाजुपूर्वी-जिस कमे द्वारा किसी गति से जीव नरक 

गति में पहुंचता हैं उसको नरकालजुपूर्यी कम कहते हैं, ' 

कुछ संब्ञाएँ बतलाते हैं | जहां द्विक शब्द आवे वहां गति 
और अलुपूर्वी दोनों जानना चाहिये। जहां त्रिक शब्द आवे 
चहां गति, अनुपू्वी ओर आयु तीनों जानना चाहिये जैसे. 


तियेचद्विक-अथोत्‌ तियेच गति और तियेच अलुपूर्वी, 
तियेचनिक-अथातू तियेचगति, तियचानुपूर्वी और तियेच आयु 


(प्र ) 


एक गति त्याग करके दूसरी गति में जीव जांवे तय मार्ग 
में अनुपूर्वी कम, उत्पन्न हो तव गति कमें, जिवने काल तक 
उस (नवीन) योनि में रहे तब तक आयु कर्म, का उदय रहता है, 

अलुपृद्वी नाम कम फरा उदय जहा दो समयादि की विग्र 
गति होती है बहा होता दै चारों गति में बक्रगति दोती है इसलिय 
चारों गति में जात समय अलुपूर्वी कम का उदय रहता है देवगति 
में जाते देवालुपू्ती का मनुष्य गति में जाति मनुष्यालु पूर्वी 
का इत्यादि । 

जहा एक ही समय में सम अणी में जीव जाता है वहा अ- 
सुपू्वी की आवश्यक्ता नहीं अर्थात्‌ जय जीव मोक्ष मैं जाता दूँ 
तब अनुपूर्वी नहीं होती है अथीत्‌ जहा जीव सीधी गति (चाल ) 
से दूसरी गति में जाता है तव अउपूर्यी नही होती है। यह मति 
मोच की है पिछे ससार भ्रमण नहीं रहता । 

पिद्दायो गति नाम कर्म फे २ भेट । 

जिस फमे के उदय से जीवकी शुभा शुभ चाल द्वोती है 
उस फो विहायो गति नाम कर्म कहते है । 

१ शुभ विहायगति-जिस कम के उदय से जीव ( शरीर 
पारी ) शुभ चाल से चलता है उसको शुभ विद्ययगति नामयर्य 
कहते हे जैसे बे की चाल सीधी होती है मनुष्य” की सीधी 
चाल होती है दथी को सीधी चाल होती हैं।.* 


( ८२ ) 
२ अशभविहायोगत्ि-जिस कमे के उदय से जीव अ- 


[क आर ्‌ 
शभक्‍ चाल से चलता हैं उसका अशभ हाया गांत नाम कम 


् 6५ 6. 


कहते है जैसे ऊंट टेढा चला करता हे मनुष्य भी कभी टेहा 
चला करता हैं जब कि पेर टकरा जाते है । 

विहाय शब्द से अर्थ आकाश का होता है गति से चाल 
का अर्थ होता है आकाश में ही गमन किया जाता हैं इसको 
दिदाय गति कहते हैं यह गति का उपयोग त्रस जीव ही करते हैं 
पिड प्रकृतियों का विषय समाप्त हाचुका अब प्रत्येक प्रकृतियों 


2 


? 


का स्वरूप बतलाते हैं. 
परधा उदया पाणी परेसि बलिएंपि होड़ 
दुद्धरिसो, उससिण लड्धिजुत्तो, हवेह ऊसास नाम 
वसा ॥ ४४ ॥ 


पराघात नाम कसे का स्वरूप । 


... जिस कर्म के उदय से जीव का प्रथाव उससे अधिक पतिं- 


जे ८ 


भाशाली ओर अधिक शक्तिमान आदि पर भी आधिक पड़ता 

; शत्रु भी उस से भय भीत होते हूँ उस से किसी भी प्रकार 
का वाद करने को किसी का साहस नहीं होता हैं उस 
को परा घात नाम कमे कहते हें, 


८ ७ ॑. न _ आप 
जिस कर्म के उदय से जीव खासो श्वास सुख पूर्वक लेता 


( ८३ )« 


है उस नो उच्छवास नाम कम उहते हू 
उच्छुपास सास कमे का स्परप | * 

उच्यूवास प्रकृति लब्यि आशित होती है और इस यो 
शात्रों में क्ञयोपशमिक पतलाया है पिन्‍्तु थो दचन भापिक 
होन से उठायेक भी वतलाया ४ उदयिक्त आर च्ायोपशमिक 
या भेद चतुर्थ कम ग्रन्थ में जिस्तार स वतक्ा्ँंगे। 

उच्च;गास ल्पि के समान आह्ारफ लब्यि और वैक्रिय 
लाॉप इन फो भी उठयिक जानना चाहिये । 

६५. 
रवि विवेठ जिअग, तावजुअ आयवाउ न- 
उजलएं, जमुसिण फासस्स तहि, लोहिय वण्शस्स 
उदउत्ति ॥ ४५ ॥ 
आतप नाम फर्स का स्परूप | 

मि्त कप के उदय से जीव के शरीर से पप्ण प्रझाश 
निकलता दे उसका आतप नाम कमे ऊहले दे जसे के सर्णे 
परढल में रत्न के बादर एकेंद्रिय पर्याप्त पृथ्वी काय के जीर 
 उनवा शगिर शीनठ है नथापि उनके शरीर से उष्ण पा 
नितलता ई मिस से अन्य जीयों को ताप उत्पस होता हैं यह 
आजनप नाम फप्ते का उठय है । 
किन्तु अग्नि काय के जीयें का शरीर उप्य होने पर भी 


*( ८४ ) 


और शरीर का प्रकाश भी उष्ण होने पर भी उनको आतप 
नाम कर्म का उदय नहीं हे कारण कि उनके शरीर का ताप 
जितनी २ दर बढ़ें इवनी कम होती जाती हं इसलिय उनको 
उष्ण स्पशे नाम कम और रक्त वणे नाम कर्म का उदय है । 
श्र ५4 | अप के या 

अखासए प्यास रूद, ।जञ्यग मज्जाअए 

लिई प्र श्र लि शक 
इहुज्मोीआ, जह देवृत्तर विकिञ्न, जोइस खज्जो- 
धप्र माइब्च ॥ ४९ 


| (८ 
उद्योत नाम के का स्वरूप | 


कु 


जिस फर्म प्रक्ृति से जीव के शरीर में से शीत प्रकाश 
निकलता है उसको उद्योत नाप कर्म कहते हैं । 

द्वेवताओं को डद्योत नाम प्रद्धति मत आश्रित होती है 
ओर जब कहीं अन्यत्र जाते हें ओर नया शरीर बनाते हैं तब 
भी उन को उद्योत नाम प्रकृति के उदय से उनके शरीर से 
शीतप्रकाझ निकलता है। 

लड्धिवंत मुनिराज भी जब नया शरीर ग्रहण करते हैं 
दो उद्योते नाम कमे के उदय से उनके शरीर से शीतप्रकाश 
निकलता है । 

सूय के सिवाय चंद्र, अह, नज्ञत्र और तारा आदि के वि- 


चर का हर 


ग्त्न कि किक कप 65. नजर वा 
पाना में जो रत्न के जीव है उनके शरीर में भी उद्योत नाम 


( ८४ ) 


कर्म से शोतप्रकाश निऊुलता हे इस ही तरह ख्जबा (आगिया) 
आदहि जन्तुओं के शरीर से ओर अनेक वनस्पति के जीचों के 
शरीर से उद्योत नाम कम से शीतप्रकाश निकलता है। 


अग ने गुरु न लहआं, जायइ जीवस्स 
अगुरु लहु उदया, तित्वेण तिहु अणस्तवि 
पुज्मोस उदय्यों केवलिणो ॥ ४७ ॥ 
अग्युरु लघु कर्म का स्वरूप 


जिस फर्म के उदय से शरीर न तो इतना भारी हो कि 
इरूचल न सके न इतना इलका हो फ़ि वायु में उडजते किंतु 
मं यस्थ हो मिससे इच्चासुसार गमन' कर सके उस कर्म को 
अगुरु लघु कर्म कहते हैं ॥ 

धीवस्र,नाम कर्म का स्वरूप 

जिस कमे के उदय से जीय को तीर्थकर पद प्राप्त होता है 
उसयो तीथरर नाम कमर कहते हू, ई 

तीयकर प्रत्येक अवसर्पिणी और उत्सापणी में चोदीस 
चौतीस होते हैं ये तीसरे और चौथे आर में होते हे इनका 
जन्म चारत्रियादि उत्तम कुल में होता है इनके माता के उदर में आने 

इन्द्रादि देव आकर इनकी स्तुति बदनादि करते ६ इनके 
जन्म समय इन्द्रादि देव मेर प्रेत पर जन्मामिषेक्क करते दे 


$ 


० | ध्न्म 


( ८६ ) 


पश्चात्‌ छब्बस्थ अवस्था में रहते हुवे भोगावली कर्म वाकी हो, वा 
विवाहादि भी करते हैं पश्चात्‌ दान द्वारा दरिद्वियों के दुख दूर 
कर स्वयं दिक्षा ग्रहण करते हैं पश्चात्‌ नव उनको कवलज्ञान 
होता है तब देवता समवसरण की रचना करते हैं जहां देव 
देवी मनुष्य स्ली तियेंच आकर उनका वहुपान करते हैं और 
उपदेश सुन सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं कितनेक मनुष्य स्त्री 
उनके पास दीक्षा लेकर साधु साध्वी होते हैं जिनको तीथेकर 
यथायोग्य गण॒धर आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी आदि पद 
देते हैं ओर देश विरति धम ग्रहण करने वालों को श्रावक 
शआविकादि पद देते हैं इस आकार परम पूज्य परमात्मा जगदीशर 
तीथकर भगवान का धर्मोपदेश सुनकर अनेक जीव मोक्ष जाते 
हैं अनेक जीवों को केवलज्ञान और अनेक जीवों को सम्यक्त्व 
प्राप्त होता है। साधु साध्वी श्रावक भ्राविका इस प्रकार चतुर्विध 
संघरूपी जंगम तीथ की स्थापना करने से इनको तीथंकर कहा 
जाता है यही परम इंश्वर ( परमेश्वर ) हे जो कि सच्चे ज्ञान का 
उपदेश करते हैं इस भव समुद्र से स्वयं तरते हैं अथांत्‌ मुक्त 
होकर सिद्ध पद प्राप्त करते हैं ओर अनंत जीवों को तारते हें 
विशेष गुरु गम से जानकर इन्हीं तीथेकर वीतराग भगवान 
का ध्यान बंदन स्तवन पूजन आदि करना चाहिये जिससे हमें 


भी वही वीतरागता भाप्त होकर हमारी भी सुक्कि हो | इन्हीं के 


( <७) 
ये 
चचन निर्दोष परस्पर अविरोपी और प्रासी माय के दित्तकारी ६ 
मिनकी फि मैनसत्र अ्योत्‌ मिनेंद्र भगवान कवित शास्त्र कहृते 
है इस ईमश्वरीयज्ञान को गुरुगम से अवश्य पढना चाहिये 
अगोवग निश्वमण, निम्माण| कुणइ सुत्त- 
हारसम॑, उवधाया उब हम्मइ, सतगग अवयव लांब 
गाईहि ॥ ४८॥ 
निमोण नाम कर्म 
जिस कम के उदय से शरीर के भाग यवोचित्‌ युक्त होफर 
शरीर का निर्माण होजाता है उसको निर्मोण नाम्र कपे कहते 
हे जसे (के खाती द्वारा लकडी के भाग ययावत्‌ युक्त होकर 
फुरसी बन जाती है, ि 
एउपबात साम बम, 
जिस कप के उदय से जीव अपने ही अंगों के कारण 
दुख पाता है उसको उपधात नाम कर्म कहते हैं जेसे के किसी 
को पक अविफ जीम वा अगुली हो चोर दत हो वा रसौली रो 
विति चउ पशिदि तस्ता,वायरओं बायरा 
जिश्या थूला, निग्र निग्य पज्कति जुआ, पण्जता 
लड्डि करणेहिं ॥ ४६ ॥ 


अब प्रेस हशक और स्थावर दृशक का साथ साथटद्दी बणेन करते हैं. 


( पथ ) 


त्रस दशक. स्थावर दशक, 
१ बतब्रसकाय , २ स्थावरकाय 
शवबादर . ७ सूक्तम 

५ पयाप्त ६ अपयांप्त 

७ प्रत्येक ८ साधारण 
£ स्थिर १० अस्थिर 
११ शुभ | १२ अशुभ 
१३ सोभाग्य १४ दुर्भाग्य 
१४ सुस्त्र १६ दुःस्वर 
१७ आदेय १८ अनादेय 
१६ कीत्तियश २० अपयश 


१ ब्रस नाम कम-जिस के के उदय से त्रसकाय प्राप्त 
हो उसको त्रस नाप कर्म कहते हैं. त्रसकाय उसको कहते हैं 
जिसकाय के जीव त्रास पाकर हट जावे और उसका त्रास दूसरों 
के देखने में भी आवे, वेंद्रिय, तद्रिय, चोरींद्रिय पंचेद्रिय जीव 
सब त्रसकाय हैं 

२ स्थावर नाम कमे-जिस कम के उदय से स्थावरकाय॑ 
प्राप्त हो उसको स्थावर नाम छम कहते हैं, स्थावरकाय उसकों 
कहते हैं जिसकाय में दुःख पाकर भी वहीं स्थिर रहना पड़े 
जलकाय, वायुकाय, अग्निकाय वनस्पतिकाय ओर पृथ्वीकाय 


( ८६ ) 


के एकेंद्रिय जीव स्थावरकाय है 

३ बादर नाम फर्म-मिस करे के उदय से जीव को ऐसा 
शरीर मिले जो दूसरो के देखने में आसके उसको वादर 
नाम कम कहते हैं 

४ झच्म नाप कर्म जिस कम के उदय से जीव को ऐसा 
शरीर पिले जो दूसरों के देखने में नही आसऊे उसको सूचम 
नाम कपे कहते हैं. ४ प्रकार के एकेंद्रिय जीय जो सक्षम होते है वे 
एकेंद्रिय जीव १४ राजलोक में सबत्न व्याप्त ह जो चमे चल्लु से नही 
दिखते हैँ विशेष अधिकार जीव विचार से जानना चाहिये 

४ पर्याप्त नाम कभे-जिस कमें फे उदय से आरम्प की 
हुई पर्याप्ति पूण किये बिना ही जीव की सत्यु न हो उसका 
पर्याप्ति नाम कपे कहते हैं 

पुहलों के उपचय से पुद्धल परिणमन की जो शक्ति होती 
है उसको पर्यो्ति कहते है. पर्योप्ति सामान्य रीति से ढो 
अकार की होती है - 

अ ॒लब्धि-जो जीव की पयाप्ति पू्णे हैये प्ात्‌ शत्यु 
हो उसको ला परयोप्ति कहते हैं 

पे करण-जो जीव थी पर्याप्त पूर्ण किये पर्मात मृत्यु हो 
वा न हो डिन्तु पर्याप्ति पू्े हुवे पौश्मात्‌ करण पर्याप्ति कहते है 

पिशेष रीति से पयोप्ति ६ प्र की होती हैं जिस में 


( 8० ) 
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एकेंद्रिय को ४ पयाप्ति होती हैं, विकलेंद्रिय ओर असंज्ञी पंचे 
द्विय को ५ प्याप्ति होती है ओर संज्ञी पं्चेद्रिय को ६ पयोप्ति होती है, 
पयाप्ति के ६ भेद इस प्रकार हांने है। 

( के ) आहार पयोप्ति-जिस कम शक्ति से दूसरी गति में 
जाने के समय जीव नवीन पुदगल ग्रहण करता है उसको आ- 
हार पर्याप्ति कहते हैं । 

( ख ) शरीर परयाप्ति -जिस कम शाक्ति से आहार ग्रहण 
पश्चात्‌ जीव सात धातु के रूपमें शरीर बनाता हैं उसको शरीर 
पयोधप्ति कहते हैं । 

( ग ) इंद्रेय पयाप्रि-जिस क्रमंशाक्ते से शरीर ग्रहण करने 
पश्चात्‌ जीव इंद्रियों के रूप में शरीर को परिणामन करता है 
उसको इंद्रिय पयाप्ति कहते हैं । 

(घ ) शासो श्वास पर्याप्ति-जिस कर्मेशाक्रि से जीव खा- 
सो श्वास के पुदगल ग्रहण कर खासे खास रूप में परिणमन 
करता है उसको खासो खास प्ाप्ति कहते हैं | 

( च ) भाषा पर्याप्ति-जिस कमशाक्ति से जीव भाषा द्रव्य 
के पुद्गलों को ग्रहण कर भाषा रूप में परिशमन करता है उ- 
सको भाषा पयाप्ति कहते हैं । 

( छ ) मनो पयोप्नि-जिस कमेशाक्के से जीव मनद्गव्य के 
पुदगल ग्रहण कर मन रूप में परिशमन करता है उसको मनों- 


(६१) 

पर्यापि झहत है । > 

इन छ' परयोप्ति बा आरम्भ एकही समय में एफ्दी साथ 
होता है प्रथम सम्य में आहार पर्याप्ति हाती है प्ात्‌ अतमुहू्त 
में शरीर पयाप्ति होती ॥॒ 

पश्चात्‌ ओठारिऊ शरीर पारा थाडे २ अतर से शेष/४ 
पयोप्ति पूर्ण करता है बक्रिय और आहारफ शरीर वाले समग्र? 
ऊे अतर में पूरे करते हैं इन में दो परयाप्ति सद्म है जिससे 
उनके पूर्ण करने में काल अधिक होता है जेसे सूत कातन 
यालों छ जनें फी साथ आरम्भ कराया जावे तो मोटा कातने वाले 
प्रथम कूजडड़ी पूरी ऊरेंगे आर सत्तम ( बारीक ) कातने वाले 

त में पूर्ण करेंगे 
६ अपयाप्त नाम कमे-जिस कम के उदय से कितनीक 


पयाप्ति पूर्ण फ्रिये बिना प्रथम ही जीव की मृत्यु होजावे उसको 
अपयोध्त नाप ऊम कदते ते हर 


पत्तेआण पत्ते, उदएण अट्ठविमाइ यिर। नाअु- 

वौरे सिराह सुद सुभगाओ सब्बजण इड्ढे ॥ ५० ॥ 

७ प्रत्येक्ष नाम फ्म-जिस कर्म के उदय से जीव को 

भिन्न ( पृथर्‌ ) औदारिफ शरीर भाप्त होता है उससों प्रत्येक 
नाम कम कहते है । ५ 


( ६२ ) 


० सक्षम, तेजनस ओर का्पण शरीर प्रस्येक जीवों को भिन्न२ 
अथोत्‌ पृथक्‌ २ होते हैं किन्तु औदारिक शरीर निगोद के 
जीबों का तो अनंत जीवों का एक २ ही औदारिक शरीर 
होता है निगोद के सिवाय अन्य जीवों का ओदारिक शरीर 
भी पृथक्‌ अर्थात्‌ भिन्न ही होता है । 

&£ साधारण नाम कमे-जिस कम के उदय से निगोद का 
अभिन्न (अपूथक्‌) शरीर हो अर्थात्‌ अनेक जीवों का एक ही ध्रीर 
हो उस शरीर में किसी जीव को शरीर प्राप्त हो उसको साधारण 
नाम कर्म कहते हैं । 
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बनस्पति काय के दो भेद होते हैँ १ प्रत्येक वनस्पतिकाय 
ओर २ साधारण वनस्पतिकाय-प्रत्येक वनस्पति काय उन 
वनस्पतियों को कहते हैं जिनमें एक शरीर में एकही जीव 
होता हैं. 

साधारण वनस्पति काय कंद मूल आलू कांदे लहशुन 
आदि जमीकंद को कहते हैं जिनमें अनंत जीवों का एक 
शरीर होता है इन जमीकंद के जीवों को निगोद के जीव कहतें 
हैं यह गरार साधारण नाम कम्त के उदय से पाप्त होता हैं | 
इन जमीकद को खाने में एक वनस्पति को खाने में अनंत 
जीवों की हिंसा होती है और अन्य वनस्पतियां केला आम 
आदि में एक वनस्पति खाने में एकही जीव की हिंसा होती 


( ६8३ ) 


अतएव मनुष्य को बुद्ध पुवंक इनके भत्षण में विचार रखना चाहिये 

& स्थिर नाम कर्माजिस कम के उदय से शरीर में हृड्डिये 
दात आदि स्थिर रहते हं उसको स्थिर नाम कर्म कहते हैं 

१० अस्थिर नाम कर्म-निस्॒ कर्म के उदय से शरीर में 
कान जीभ आदि आसश्वर रहते ह॑ उसको अस्थिर नाम ऊर्स 
कहते ह, 

प्रकृति फे आविरोधी झुव के उठय से ये दोनों साथ रहते है 

११ शुभ नाम कर्म-जिस कर्म के उदय से शरीर के ना- 
भि से ऊपर के भागा का जैसे हस्तादि का दूसरे से स्पश 
होने पर उसको श्रीति उसन्न होती हैं किन्तु अप्रीति नहीं होता 

उसको शुभ नाम कम कहते ह, 

१२ अशुभ नाम कम-जिस कर्म के उदय से नाभिये 
नीचे के भाग फो जैसे पादाटि का दूसरा से स्पश होने पर 
दूसरे उसको अपमान समकते है उसको अशुभ नाम फर्म कहते है, 
वे दोनों प्रकृति धयादयी उदय अविरोधि की हैं 

१३ सोभाग्य नाम कर्म-मिस्त कर्म के उदय से जीव यो 
दसरों का उपकार न करने पर भी दूसरे उसको वहुमान देते 

इससे भीदि की इच्छा करते सब को वो! प्रिय दोता हू 
उसे कर्म को सोभाग्य नाम कम कहते हैं 


१४ दुर्भाग्य ल्लाव कमं-जिस कमे के उठय से जीव को 


( ६४ ) 


“परो के उपंकार करने पर भी दूसरे उसरा द्वप रखंत हे 
अपकार पानते हैँ उसका दुभाग्य नाम कम कहते हूं, 


सुसरा महर सुहरझुणा, आशइज्का सब्वल्ला्ञ 
गिज्कवओ । जसओ जस कित्तीओ, थावर दस 
विवज्कत्थ ॥ ४९ ॥ 

१५ सुख्॒र नाम कर्म-जिस कम के उदय से जीव का कंठ 
प्रिय और मधुर होता है उसको सुस्तर नाम कर्म दाहते हैं जेसे 
कोयल का मेना का पयूर इत्यादि का ई॑ 

१६ दुखर नाम कमे-जिस कम के उदय से जीव का कट 


अआध्रिय होता है उसको दुखर नाम कपे कहते हैं जेसे काग का 
उंट का लोपड़ी का. 


दस नाम कपं-जिस कंपे के उदय से जीव का वचन 
शुभ हितक्वारी समझा जाता है उसको आदेय नाम कम कदतें हैं; 


बन 


१८ अनादेय नाम क्रं-जिस कभे के उदय से जीव का 
बचन शुभ हितकारी होते हुवे भी अशुम आहितकारी समझा 
जाता हैं उसको अनादेय नाप कम कहते हैं, 

१६ कीत्तियश नाम कर्म-जिस कर्म के उदय से जीव की 
-कौतियश सत्र फेलदा हे उसको कीतियश नाम कर्म कहते हैं. 
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२७... 


(६४ ) 


२० अपयश नाम ऊमे-जिस कमे के उदय से जीव डी 
सनिन्‍्दा लोगों में होती है उसको अपयश नाम मे रहते 


कीर्ति उसको फहते ह जो एक दिशा में प्रशसा होती ह 
ओर यश उसे कह्ते हैँ जो सबे दिशा में प्रशसा होती है । 

प्रस दशऊ और स्थावर दशक में इतना भेद है |े त्रस्त 
दक्षक पुन्य से होते ₹ और स्थायर दशक पाप सी द्ोते हैं दोनों 
परस्पर विरुद्ध दें जेसे शुभ और अशुभ-ऊपर दोनों तसदशक 
औए स्थावर दशक का साथ ही वरणन कर दिया है | 


मास कर्म समाप्त हुता | 


गाश हृहचनीआ, कुंखाल इव सघड अुभ- 
जाहइशञ्र, विरघ दाए लाभ भोगव भागस ची- 
रिए्ड्र ॥ ५० 
गोत्र फर्म के दो भेल | 

जिस कर्म के उदय से जीय शुभा शुभ जाति पुल में उत्तन्न 
शेता है ठसफों गोत्र कर्म कहते हैं उसके दा भद है । 

१ उच्च गोत्र कर्म-मिस ऊम के उत्य से जीव उच्च लोय्मान्य 
जाति छुर में से क्षत्रिय काव्यपादि जाति, ओर उयादिक ह में 
उत्पन्न होता दे उसको उच्तगेन कम कहते हैं । 

> नीचगेप फर्म-मिस उर्म के उदय से जीव मिस्र, 


आ, 


ऋइलाल आदि नीच जाति में उत्पन्न होता है उसको नीचमोंत्र 
कर्म कहते हैं जैसे पावित्र जलादि के उपयोग के लिये जो मह्टीः 
के घड़े कुंभकार बनाता हे उनको छेजाकर छोंग कलशादिं 
की स्थापना करते हैं ओर उनपर अक्षत पुष्पादि चढाते है 
किन्तु जो घड़े मदिरा आदि के लिये बनाय जाते हैं उनमें 
मदिरा नहीं होते हुवे भी उनकी कोई पूजा नहीं करते हैं इस 
ही प्रकार उच्चजाति कुलम उत्पन्न हुवे जीवों को तो वेसे ही 
सम्मान प्राप्त हो जाता है किन्तु नीच जाति कुल में उत्पन्न हुवे 
जीवों में बुद्धि लक्ष्मी आदि होते हुवे भी जाति कुछ की अपेक्षा 
से उनका कमर सन्‍्म्रान होता है । 
अतराय कमे के ४ भेद, 

जिस कमे के उदय से जीव के अपनी श॒क्षियों को उप- 
योग में लाने में अतराय होती है उसको अन्तराय कमे कहते 
हैं इसके ५ भेद हैं. 

: १ दानांतराय-जिस कम के उदय से जीव के पास उचित 
द्रव्य होते हुवे भी शुभ पात्र होते हुवे भी ओर देने की इच्छा 
होते हुवे भी दान नहीं कर सक्ता है उसको दानांतराय कमें 

ते हैं, 

२ लाभांतराय कमं-जिस कर्म के उदय से व्यापार कुश- 
लता हाते हुवे भी दाता का संयोग होते हुवे भी इच्छित चस्तु 


ञअ 
री 


* (६७ ) 


भी दाता के पास होबे हुवे भी कुछ लाभ प्राप्त न हो उसको 
लाभावराय कर्म फहते हैं 

३ भोगांतराय के-जिस कमे के उदय से भोगकी घस्तुएँ 
भोगन का त्पाग न होते हुवे भी न भोगी जासके उसको भो- 
गातराय क्रम कहते है 

जोग डी उस्सुएँ उन्हें कहते हैं जो फेवछ एकबार भोगी 
जा सक्ती ह जस आहार जल पुष्पादि « 

४ उप भोगातराय कमें-जिस कम के उदय से उपभोग 
भी वस्तुओं के भोगनै का त्याग ने होते हुवे भी भोग न सके 
उसको उपभोगांतराय फर्म कहते हैं 

उपभोगकी वस्तुएं उन्हें कहते हैँ जो अधिक्रवार भागे जा 
सकें जैसे पलग कपडे आदि 

५ वीयातराय कमे-इनऊे तीन भेद हैं। 

झ-वालवीर्यातराय कर्म, 

जिस कर्प के उदय में सासारिक फिया में समधे होते हुवे 
भी इच्छित भोग न कर सके उसफो घाठलवीयोतराय कर्म कहते ईं, 

बु-पद़ित वीयोतराय कर्म 

जिस कप के उदय से सम्पर्दष्टि साधु होते हुवे भी मो- 
झाये क्रियाएँ न कर सके उस कमे को पह़ित वोर्यातराय फर्य 
कहते हैं * 


( हिट: )/ * 


क-बाल पंडित वीर्यातराय कम जिस कम के उदय से 
देशविरति अर्थात्‌ श्रावक धम पालन करने को इच्छा होते हुवे 
भी पाछन न कर सके उसको वाल पंडित वीयोतराय कर्म 
कहते हैं. 


सिरि हरि समे एञं, जह पडिकूलेण तेश 


रायाई, नकुणइ दाणाई अं, एवं विग्येण जी- 
वोबि 0 ५३ 0७ 

जैसे कोषाध्यक्ष ( खजानची ) के देने पर ही राजा हर 
को( दान कर सक्ता है. ल्ाभाथे द्रव्य उपयोग में ला सक्तां ई 
द्रव्य का भोग उपभोग कर सक्ता है शक्ति का भोग कर सक़ा दै 
किन्तु खजानची की अनुपस्थिती में;इच्छा होने पर भी राजा कुंढ 


नहीं कर सक्ता इस ही प्रकार जीव अतराय' कमे के कारण दान 


0 रे 


१5:5० रे [0 | पु ्छ [३] हट 
लाभ भोग उपभोग ओर वीये को उपयोग मे नहीं सा सक्का है. 


कर्मों की ८ मूलप्रकृति की १४८ उत्तर प्रकृतियों की सूची, 


८ कर्म की मूल प्रकृति । 


१ ज्ञानावरणीय कमे २ दशनावरणीय कर्म 
हब 8 चर ले ९ 
३ वेदनीय कमे ४ मोहनीय ,करमे 
(े 
५ आयुकम ६ नाम के 


७ गोत्र कमे ८ अतराय कर्ष 


! अप 


( ९६ ) 


५ ज्ञानवरणीय कम दी 3० प्र० । 
१ मतिज्ञाना वरणीय २ थ्रुतज्ञाना वरणीय 
हे अवधि ज्ञानावरणीय ४ मन पर्यव ज्ञानावरणीण 
४ केवल ज्ञानापरणीय रे 
६ दर्शनावरणीय कम की उ० प्र०। 
१ च्ठु दशनावरणीय. २ अचज्ञ द्शनावरणीय 
३ अप्धि दशना बरणीय ४ पेपल दर्शनावग्णीय 


५ निद्रा ६ निद्रा निद्रा 
७ प्रचला प्प्रचला मचता 
६ थीनद्धी 

२ वेदनीय कम की 3० प्र०। 
१ शाताबदनीय २ अशातापदनीय 

दिन |» जप 

शु८ मोहनीय कर्म की 3० प्र०। 
१ सम्पक्स मोहनीय ० प्रिश्न मोहनीय 
३ मिथ्याल पोइनीय ४ अनताबुबती फोप 
४ अप त्याग्यान कोष ६ प्रस्याख्यान कोव 
७ सज्वन क्रोध जे यनतानुपधीमान 
£ अपत्याज्यान मान १७ प्रत्यार॒यान मान 


२११ सैज्बलन मान १२ अनतानुतप्री माया 


५४०५ 3०६ 


है 0, 


न्‍्न 


9३ अपत्याख्यान मायः 9४ प्रत्याख्यान माया 
_१० सेज़्वलन माया १६ अनंतानुवंधी लोभ 
१७ अप्रत्याख्यान लोभ १८ प्रत्याख्यान ली : 
१९ संज्वलन लोभ २० हास्यनों कपास 
२१ रतिनों कपाय २२ अरतिनों कपाय 
श३ शोकनो कषाय. ., २४ भयनों कृपाये 
२४ जुगुप्सानो कपाय २६ पुरुषवेदनों कषाय 
2७ स्लरीवेदनो कषाय श्८ नपुंसकवेदनोी कंषाय 
.. 8 आयु कम की ४ उन प्र । 
है दचायु ह २ मनुष्यायु 
8 तियेचायु ४ नरकायु 


१०३ नाम कमे की उ० प्र०। 
१ नरकगदि नाम कम...» तियेच गति नाम कम 
2 मनुष्य गति साम कम. ४ देवगति नाम दम 
४ पर्केंद्रिय जाति नाम कम ६ वेंद्रिय जाति नाश कम 
७ तेंद्रिय जाति नाम कप... ८ चतुरिद्रिय जाति वाम कम 
£ पंचेद्रिय ज़तति नाम कम १० औदारिक श्रर नाम कर्म 
११ वैकिय शरीर नाम कमे १९ आहारक शरीर नाम कम 
१३ ज्लेजस शरीर नाम कमे १४ कार्मण शेरीर दाम क्र 
१५ ओऔदारिक अंगोपांग. १६ वेकिय ओगोपाग 


(१०१) 


१७ आहार अगोपाग_ १८ औदारिक औदारिक बंधन 
१६ आऔदारिफ तेजस पधन २० ओऔदारिफ कार्मण घधन 
२१ ओदारिक तेजस कार्मण वधन २२ वैकिय बेक्रिय पधन 
२३ वेक्रिय तेमस बंधन २४ वैक्रिय कार्मश वन ' 
२५ बैक्रिय तेजस का्मेण बृ०२६ आहारंक आहार पधन' 
२७ आहारक तेजस वधन २८ आहारक कार्पण वधन 
२६ आ० ते० का० धन ३० तेजस तेजस बण्न 

३१ तेजस कामण बन ३२ बार्मेण कार्मण बंधन 

३३ ऑदारिक सघानत.. ३४ वैकिय सघातन 

३४ भाहारक सघातन ! ३६ तेजस सघातन 

३७ कामेण सघातन श८ वजऋपभ नाराच सघयण 
३६ फऋषभ नाराच सघयण ४० नाराच सपयण 

४१ अद्ध नाराच सपयश ४२ कीलिका सघयण 


४३ छेबट्ट सहनन ४४ सम चतुरस्र सस्थान 
४५ न्यग्रोष सस्थान ४६ सादि सस्थानः 

४७ वामन सस्थान 9४८ कम सस्थान.. 
४६ हु सस्थान ४० कृष्णपण नाम के 


४९ नील्वण नाप फर्म ४२ लोहितवण नाम कम 
५३ हारिद्र वर्ण नाम कम... ४४ खेलवर्ण नाम कर्म 
५४ सुरभि गये ५६ दुरभिगघ 


॥। 


(१०२ ) 


४७ तिक्तरस ना० क० 
५९ कपायल रस नाम के 
६१ म्धुररस नाम कर्म 
६३ मृदु स्पश नाम कमे 
६५ लघु स्पशे मा० क० 
<७ उष्णस्पश ना० क॒० 
&६९ रुक्षु स्‍्पश ना० कृ० 
७१ तियचाजुपूर्वी 

७३ देवाजुपूर्दी 

७५ अशुभ विहाय गति 
७७ उच्छुबास ना० क्‌० 
७98 उद्योत ना० क० - 
८? तीथेकर ना० क० 
८३ उपघात ना० क० 
८४ बादर ना० क० 

८७ प्रत्यक ना० क० 

८6 शुभ ना० कृ० 

& १ सुस्व॒र नाम कर्म 

६३ यश कीर्ति नाम कर्म 
8४ सूत्त्म नाम कर्म 


५८ कटुकरस नाम क० 
६० आसम्लरस नाम कम 
६२ ककश स्पर्श नाम कम 
६७ गुरुस्पश ना० क० 
६६ शीतस्पर्श ना० क० 
द८ स्निग्धस्पश ना० क० 
७० नरकालुपूर्दी 

७२ मनुष्यानृपूर्वी 

७४ शुभ, विहाय गति 
७६ पराघात नाम कमे 
७८, आतप ना० क० 
८० अगुरुरुघु ना० क० 
८२ निर्माण ना» क० 
८४ त्रस ना० क० 

८६ पयाप्त ना० क० 

८८ स्थिर ना० क० 

8० सौभाग्य ना० क० 
६२ आदय नाम कप 

९४ स्थावर नाम कर्म 
&६ अपयाप्त नाम कप 


(१०३ ) 
९७ साधारण नाम कर्म ६८ भस्थिए नाम कर्ष 
६६ अशुभ नाम फर्म १०० दुभारग्यनाम कर्म 
२०१ दुस्वर नाप्कर्म १०२ अनादेय नाम कर्म 
१०३ अयश अज्रीर्ति नाम यम 


२ गोत्र कमे की 3० प्र०। 


१ उश्गोंत् फर्म २ नीचगोंत्र कप 
| "ज [० 
५ अतराय कम को 3० प्०। 
१ दानातराय ३ राभात्तराय 
३ भोगांतराय ४ उपभोगातराय 


थ परीर्योनराय । 
इस प्रपार ८ फ्गे वी १८ कर्म मरूति होती ह« 


(१०४ ) 





है 
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(१०४ ) 
आठ कर्म,प्रकृतियों के बंधव के स्थूल फारण , 


पडिणी अत्तण निन्‍्हव, उवधाय पश्नोस 
अतराएणु । भ्रचासायण याए, आवरण दुगजि 
ओ जयई ४ ५४ ॥' 
कम बंधन के मुरय कारण ४ होतेहै मिथ्यात्र, अविरति, 
कपाय और योग । 
इन का वर्णन चतुर्थ कर्पग्रन्य में विस्तार से करेंगे सिन्‍्तु 
महां पर भी पुझय २ कारणों को सत्तप से बतलाते है । 
ज्ञाना वरणीय और ,द्शना वरणीय कर्म बधन के सुरत्र कारण | 
« बानी साधु, श्रावक, धर्मोपदेशक लौरिक विद्यागुरू भर 
ज्ञान उपकरण पुस्तक पट्टा आदिफा अविनय करने से, विधा 
गुरू का नाम बदलने से, ज्ञानी और ज्ञान उपकरण से द्वेप 
फरने से अरुचि फरने से विद्ार्थी ( पढने वाले ) यो भाजन 
पान में, आवश्यकीय स्थानादि के प्रयत्न में याधा पहुचाने से, 
वियायी को अन्प काये में लगा पदने में पिध्न फरमे से, वि 
दापियों को खेदोन्धादक वचन कहने से अकाल में स्वरापाय 
करने से, योग उपधान जथौत्‌ सृजआदि पढ़ते समय यथोचित्‌ 
तपस्या न करने से, वर्जित दिवस को स्पध्याय करन से, ज्ञान 
उपकरण सहित ल्‍्थशवा वा दीये शक्ता वा काम चेष्टा परन 
से ह्वान उपव्रण यो पर का स्प्न करने से वा घुऊ, छेप्प 


(१०६ ) 


आदि का स्पशे करने से, ज्ञान द्रव्य भक्षण करने से वा वि- 
नाश करने से अथवा भक्षण करने वाले ओर विनाश फरने वालों 
की उपेक्षा करने से ज्ञाना वरणीय कर्मों का बंधन होता है। 

उपरोक्त कारणों ही से दशनावरणीय कर्मों का बंधन होता 


(#प 


है किन्तु विशेषता यह होती है कि ज्ञानियों ओर विद्याथियों 
की इंद्नियों के सदुपयोग में विष्न करने से वा विनाश का प- 
यत्न करने से, ओर तत्वज्ञान के ग्रन्थों पर द्वेपभाव करने से 


(५ 


भी दशना वरणीय कर्मों का बंधन होता है । 


गुरुभत्तिखंति करुणा, वयजोग कसाय वि 
जय दाएजुओ ॥ रइृढह धम्माइ अज्कइ साय 
मसाय॑ विवज्मयओ ॥ ५५ ॥॥। 
वंद्नाय कसे बंधन के मुख्य कारण | 


गुरु अथांत्‌ धमोचाये, विद्यासुरु, माता पिता वा बड़े भाई 
अपने से आधिक आयु, विद्या, आर बुद्धि वालों की सेवा करने से 
क्षमा भाव रखने से दयामय स्वभाव रखने से; महाव्रत ( साधु 
व्रत ) अणुव्रत ( श्रावक व्रत ) पालन करने से, दश विषि 
साधु समाचारी ( आचारादि ) पालन करने से, कषायों का 
जय करने से, यथाशक्कि दान करने से धरम में स्थिरता रखने 
से और कोमल परिणाम से शाता वेदनीय कर्मों का बंधन होता है, 


(६१०७) 


उपरोक्त ( शाता बेदनीय के ) गुणों से विरुद्ध वत्ताव 
+रने से, कठोर प्रकृति रखने से, निदय स्रभाव रखने से, और 
अन्य प्राणियों को दुस देने आदि से अशाता वेदनीय कर्मी 
मा बंधन होता है 

व्यवहार में इनफों पुएय पाप कहते है पापों का फल दु खव 
पिलता है और पुएय का फल सुख मिलता है. 


उ्‌ ००६ 

मर्ग देसणामग्ग, नासणा देव दब्व हर- 
० कर 4 कप 
ऐेहि दसण मोह जिए सुणि, चेहथ सघाई 

आ. 
पडिणीओ 0 ४६ 0 
मोइनीय फर्म बधन के मुख्य कारण | 

अनजान से वा जानकर था कदाग्रह से एकात पक्ष लकर 
भोले णीदों को धम से भ्रष्ट करने से, कुधम रूपी कुमार्ग धतल्ग 
जीयों को भ्रम में डालने से, सम्यदर्श चारिप्धारी ज्ञानी 
पुरुषों फी निन्‍्ठा करने से, दवद्र्प भक्तण करने से देवद्रष्य में 
हानि पहुचाने से वा दुरुपयोग करने से वा देव, गुर, धर्म की 
निटा झरने आदि से पिथ्यात्य मोहनीय फरपे का बधन दोता 

साधु, साध्वी, श्रादफ श्राविकादि से शसुता करने से इन 
पे टेप करन से घम की निंदा, अपरीत्ि करने पराने से दर्शन 
प्रोहनीय कम! का बंधन होता है 


(१०८ ) 


दाविंहांप चरणमोहे, कसाय हासाई विसय 

विवस मणो । बधह न्रयाउ महारभ पारेर्गह 
रञी रुददों ॥ ५७ ॥ 

कपायों से, हास्यादि से, ओर ४ इंद्वियों के विषयों में 
लीन होने से २ प्रकार के चारित्र मौहनीय कमा का बंधन होता है 

अनंतानुवंधी कपायों से सोलह, अप्रत्याख्यानी कपायी 
से बारह, पत्याख्यामी कपायों-से आठ, और संज्वलन कपा- 
यों से चार, प्रकार के मोहनीय कैमों का वंधन होता है. 

हास्यादि कुचष्ठा से हास्य मोहनीय कर्मो का बंधन होता ६ 

विचित्र ऋीडाएँ देखने से क्रीठा रस के वचन बोलने से 
दूसरों को वश में करने को झुमंत्र पढ़ने से कुकृत्यों से रवतिं 
मोहनीय कमे का बंधन होता है, 

परस्पर क्लेश कराकर कगढा कराने से अरति मोहन 
कमे का बंधन होता है, 

अन्य जीवों को भय दिखलाने से निर्देय परिणामों 
कारण भय परिण्मामी कर्मी का वंधन होता है. 


असत्य कहकर जीवों को शोक चिंता में डालने से शर्कि 
माहनोय काप्तो का बंधन होता है है 


धार्मिक पुरुषों की दुगंछा करने से वा निंदा करने र 
जुमुप्सा मोहनाय कमी का वधन हांता हूं, , 


(१०६ ) 


शब्द, रूप, रस, गध और स्पश जनुकूल ठेखफर आसक्त 
ने से ईष्यो करने से कपठ ऊरने से असत्य कहने से पर ख्ी 
गमन करने में स्ली वेद फमों का बंधन होता हैं 

सरल पारिणाम से, स्वदारा सत्तोप से, इपा त्याग से, मद 
फ्रपायों से, पुरुष वेद कर्मोा ययन होता है 

तीम फपाया से, दूसरों का त्द्मयचये खड़न कराने से, तीन 
पिपय अभिलापाओं से, पशुओं रे हनन से, चारित्र धारी पुरुषों 
को असत्य दोपादि देने से, असाशुओं को साधु कहने से 
नपुमक येद कर्मों का यधन हाता है, 

आयु कर्मवधन के मुल्य फारण। 

चक्रवर्ती राजा की ऋद्धि में लीन होफर अधमे करने से 
अनऊ जीएं को फष्ट पहुचाने से, हत्या फरने से, अबिग्ति होने 
में दुष्पपरिणापी दाने से मथ्रमासादि वमक्षण आदि सप्तन्यसन 
में, और ऋतघ्न, विखास घातक, मित्रद्रोही आदि होने से और 
अपमे प्रशसर होने से नरक आयुफर्मो का बधन दोता है 


तिरिभ्राओ गढ़हि भ्ओओ, सढो ससल्लो तहा 

' अणुस्सायो । पयईंथ तशु कूसाओ, दाए रूई 
मज्किम गुणोभ ॥ ४८ ॥ 

शुद्र हृदय की शठता से ऊपर से मघर मीतर की भगंकरना 


(११० ) 


से, असत्य दोप आरोपित करने से आत्तथ्यान करने से पा्ों 
का प्रायश्चित न करने से मनमें शल्य रखने से तीव्रमोंह से तियच 
आयु कर्मो' का वंधन होता है 

अल्प कपाय दानरुचि, क्षमा, सरलता, निर्शोभिता, निष्क- 
पट आदि डत्तव गुणों से ओर सदगुरु से सदवोध पाने से 
मनुष्य आयु कर्मों झा बंधन होता है. 

धरम प्रेमी होने से थम सहायक होने से वाल तपस्वी होन 
से देशविरति अथात्‌ श्रावक्ष धमें पालन करने से और सराग 
संयर्मी चारित्र पालने से देव आयु का बंधन होता हैं. 

अ-अकाम निजरा से अग्नि में नलते समय वा कुए तालाब 
में गिरकर मरते समय शुभ भावना रहने से व्यंतरादि देव 
आयु वंधन होता है. 

व-वाल तप में ऋरषादि परिणाम रखने से, मिथ्यात्ाव 
स्था में तप करने से इंद्रेयों को वश में रखते हुवे भी मनम 

सार बासना रहने से श्ुवनपति देव आयु बंधन होता हैं: 

क-धममम क्रियाएँ करते हवे भी धमोचाय से द्वेप रखन स॑ 
किलविशिक ९ महतर ) देव आय का बंधन होता हैं 

अत्युत्तम चारित्र ( सवे विरति धम ) पालन करने सं 
बेंमानिक ओर ज्योतिषी देवायु का वंधन होता है, 

युगलिक अविरति होते हुवे भी उन में तीव्र कामोदय न 


(१११) 


होने के कारण और परदारा गमन आदि व्यसनों से अग्क 
होने शादि अनेक कारणों से सुगलिफों को देवा यु दी रथन होता है 

शुद्ध ब्रष्मचयादि पालन से पिथ्यात्वी को भी देगायु 
बधन होता है 

नाम कर्म फे बधन के मुख्य कारण 

निष्स्पठ, सत्य प्रियता (सच्या माप और तोल रबखा ) 
ऋद्धि, रस, भाता इन 3 गॉरवों से रहित, पापभीरु, परोपपारी 
लोक प्रिय भौर क्षमादि गुण युक्त होने से शुभ नाम फर्मो का 
उन होता है. « 


अप्रमर्च चारिय पालन करने से आहारबद्विक नाम फर्मो 
का बंधन होता है 

जरिहतादि २० पदों को श्लास्ानुमार यथाविधि आराधन 
फरने से ततीथरर नाम कम या बंधन होता है 

उपरोक्त गुणों मे पिर्द्ध अगगुणों से ३४ अशुभ नाम कर्पो 
का बघन होता है कुल ६७ प्रकृति पा बंप बताया 

गुणपेही मय राहियो,अज्फपणज्का । वणारुड 
मिश ॥ पकुणइ जिणाह भत्तों, उचनिय ई थ- 
रहादी ॥ ५६ ॥ 


ग्ोष एमे बघा क मुझ्प कारए 


१९१२ ) 
: गुखंप्रक्षी होना ज्ञान, दशन और चारित्रादि गण मिल 
पने में होवे उतने ही प्रगट करना अथवा औरों को बतलाः 
किसी के अवगुण देखकर निंदा न करना, अपन जाति, कु 
वल्च, रुप, धुत, एशवय, छाम ओर तप इन आठ संपदाओं 
युक्न होते हुव भी इनका मद नहीं करना, सूत्र पढ़ना पढान 
अथ का रुघिकरना कराना वाल जीवों को धम में प्रदत्त करर 
तायथकर प्रवचन सथ आदि का वहुमान ( हार्दिक सत्कार 
करना आद उत्तम गुणा से उच्चग्रोन्न कर्म का बंधन होता हे. 


उपराक्त भुण। से विपरीत अवगुणों से 'नीच गोत्र कम क 
वंधन होता 


जिएपूआ पिग्घकरो, हिंसाइ परायणे जर्य॑£ि 
- पिंग्धं, इये कम्मबिवागोश्ं, लिहिओ देविंद- 
सराहि ॥ ६० ॥ 


ओजिनेद्र भगवान की पूजा -का निषेध करना, पूजा मे 
जल इुसुमादि के उपयोग को हिंसामय बतलाना, पूजा पें किसी 


को विश्न पहुंचाना, पूजा से किसी को रोकना, पूजा की निंदा 
करना आदि से अतराय कर्म का बंधन होता है 


औजिनेंद्र भगवान पर और उनके बचनों पर-इ॒ढ श्रद्धा 
ऊरने के लिये वीतराग भगवान की पूजा की परम आवर्यक्का है. 


श्य 


(६१३) 


प्रत्थक गृहस्थी का भप्ठ द्रव्य से निस्य प्रद्धु की पूजा काना 
चाहिम प्रभु पूजाटि शुभ कार्या मे अह्ट द्रव्पानि के उपयोग से 
जश्मभ पं पपन नही हाता ह कितु शुव फर्मोपानन होता 
जैसे कि आपय कद हो ता भी उपयोग का फल शुभ दाता ई 

पतन सप्रय पसत गृहस्थ संप्धी कार्यो का स्याग कर 
पर्ठु पूजा भध् गुण औम जादि मे समय का सटपयाग क्रिया 
जाता है इतना ही अतगय कर्मी का नाश दोता है और सम्य- 
कतान सस्यक् इशत आर सम्पक चारितर की प्राप्ति होती दे 
फितु याद काट मृहरुय संत द्वव्या को त्याग कर साधु वर 
अगीयार उरल तो यद्यपि यो द्रब्यालि के त्यागी दान से प्नु 
जी द्रब्य पूजा या नोयिकारी नहीं दे दथापि इसके झियि माव 
पृजा परम आवश्यरीय ह 


इस कप ।बपाक नाम प्रथम कम ब्न्ध मे श्रीमान देखेंद्र 
सरि पद्धाराज ने रचना वी 


+ 


कम विपाक़ नाप प्रथम कप अन्य सपाप्त । 
जीयाद्रीगभिनेखर गुणनिधि 'क्मेस्वस्पों बतद । 
तथेद्रा मनिनायरों, बर्मतिगोथाशणेता तथा || 
पान्या मोहन साधुरथ, क्पन पस्यास पे! मनि | 
दाणियय नयतात्मत्तव सुपधानगाहित चिंसगाव॥ 
७०७ आओ 


